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जन्म--&अगस्त, १९४३ 

शिक्षा--“कामायनी और उवँशीमे नारी 
चित्रण” शोध पर पटना विद्वव्द्यालय 
से पी-एच० डी०क उपाध प्राप्त. 

उपलब्धि - ७४क सवंश्चेष्ठ गय लेखिकाक लेल महा० महो० डॉ उमेश मिश्र 
स्मृति स्वर्ण पदक डॉ० बाबुराम सक्मेवा द्वारा इलाहाडादसे प्राप्त, सगे 'काव्य 
विनोदिनी'क उपाधि सेहो, 'रिफरेन्स एशिया'क हूजह वोल्यूम ]। मे जिहारक 
एकमात्र महिला साहित्यकार जिनक परिचय प्रकाशित. पेनगुइन सीरीज 
ऑफ इंडियामे अलिन आर०के  जिडे, शिकागो वि० वि० द्वारा हितक ब झिताक 
अंग्रेजी अनुवाद संगृहीत. हिनक कविता सभक अनुवाद हिन्दी, अंग्रेजी, उड्या, 
गुजराती, डोगरी आदि फतेकों भाषामे भेल छि, 

संपादन कार्य--पटनासे प्रकाशित हिन्दीक बाल १त्रिका 'चमव.ते सितारे'क संपादन 
७-८ बर धरि, किछ काल लेल मैथिली 'टटका'क सह संपादन से हो. 

सामाजिक कार्य - सहरसा नगरपालिकाक आयुक्त दस बरिस धरि. संगे कतेको 
सरकारी, गैर सरकारी समितिक सदस्या रहलीह, 

प्रकाशन--विश्रलब्धा (कविता संग्रह), स्मृति रेखा (संस्मरण संग्रह), एकटा आकास 
(कथा संग्रह), ठहरे हुए पल (हिन्दी कविता संग्रह), 

शीघ्र प्रकाइय--भावांजलि (कविता संग्रह), अर्थयुग (कथा संग्रह), अवाम अनुभूति 
(कबिता संग्रह), नागफाँस (उपन्यास), रजनीगंधा (कविता संग्रह), 
छा बान्ह टुटि गेल (यात्रा वृत्तान्त). 

सेवा--सर्व० र/म० महा० सहरसाक हिन्दी विभागाध्यक्ष, 

संप्रति, हिन्दी विभाग, ए० एन० काँचेज, पटना, 

साहित्य अकादमी दिल्लीक मैथिली नेर सलाहवार समितिक सदस्या; 

कोसी क्षेत्रीय महिला साहित्यकार संघक कार्य» अध्यक्ष, 
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पीक छपे समपिता, माताक रूपमे ममतामयी, मित्रक रूपमे अखंड 
वाशी एकटा विलक्षण व्यक्तित्व जाहिमे अपूर्वं आत्मसंयम अछि, जिनका 
शा्यप्रत मंथनक गंभीर रूचि छैन्ह, जे सुरुचि सम्पन्न २हितो, सरल जीवन भा” 
उच्च विश्ारमे आस्था रखेत छथि, देशक प्रति अनुराग कला, संस्कृति आ? साहित्य- 
संप्रदाक प्रति प्रेमस भरि देने हो--एहि सभके” चरितार्थ करए वाली छथि, हमर 
पत्ती शेफालिका ! र, ४ 


बाल्य कालेसे अपन साहित्यकार पिता स्व० ब्रजेइवर मल्लिकक व्यक्तिगत आ" 
बिले पुस्तकालयक शरतचन्द्र, बेकिम द्र, रवीछनाथ टेगोर, यशपाल आदिक 
साहित्यमे रमन करयवाली शेफालिका, सोलह वर्षुक आयुमे हमर जीवन संगिनी 
बनि अपल्ीह, बालिका बूक साहित्मक प्रति अपूर्व एवं अदम्य प्रेमसे 
कहियोकाल हम वेच्नलिते नि, मिक्षुब्धो भय जाइत छतत. किन्तु, आस्ते-आस्ते 
हम हनक हृदयमे लहराइत भाधनाक असीम महासागर देखलो. ओ एतेक कोमल 
छलीह जे जूहीक कलीसे हुनका चोट लागि जाइत छल: ओ एतेक दृढ़ छथि जे 
दुख आ संघर्षक आंधी तुफान हुनका कहियो क्षत नय कय सकल आ नय कय सकैत 
अछि." ई अछि णेफालिकाक व्यक्तित्व. 


'यायावरी मे हुतक जीवन यात्रा अछि. दिल्ली, उड़ीसा आदित एहि यात्राक 
बहाना थोक, जेना हम बुझैत छी. जंतवा ओ यात्रा केलन्हि ओहिसँ बेसी तं हुनक 
भावुक मोत कोसक्र कोस, माइलक माइल यात्रा करैत रहल. एहिमे कोतो शक 
नहि, हुन्नु यात्रामे हम हुनक संग रहली. सांच तँ ई अछि जे यायावरी हुनक यात्रा? 
वृत्तान्त नहि वरण आत्मकथाक खंड:खंड चित्र अछि. शेफालिका संवेदनशोलताक 
साकार मूर्ति छथि. हुतक क्रियाशील हृदय यात्रिक प्रक्रियाक प्रदशेन मात्र नहि 
छैक, वरन स्वतः स्फूर्त प्रेरणाक मोहक निदर्शन अछि, 

नारीक रूपमे शेफॉलिका शक्ति स्वरूपा सेहो छथि जे महिषासुर रूपी दहेज 
दानव, नारी शोषणक प्रतीक शुम्भःनिशुम्भ' आ स्त्री समाज़के' गर्तमे राखवाक 
प्रयास करएवाला रक्तबीज कै' वध करबाक संकल्प नेने छाथ आ” निर्भीक भ' 
के सतत प्रयल्लशोल रहैत छथि, हुनक क्रान्तिकारी हृदय स्यात्‌ हुनक जन्मदिन 


,& अगस्त (शहीद दिवस) से प्रेरित अछि, ४ 


| 
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एक दिसि प्रेम, करूणा, दंवा ना? सहजे पसीजय बाली शेफालिका आ' दोसर 
दिस क्रान्तिकारी शेकालिका--दूनू व्यक्तित्यक रस्सा-कस्सीमे बढ़त साहित्यधर्मी 
शेफालिका स्वतः एक. अदभुत व्यक्तित्वक स्वामिनी बानि गेल छाथ जे बुझवामे 


,कखनहुं हम सेहो अपनाके अक्षम पवेत छी, साहित्य सजन लेल हुनका प्रथास नहि 


करए पड़त छैन,, साहित्य शोहिंना हुनकासे बहराइत अछि जेना शिवजीक जटा- 
जूटसे गंगा स्वतः बृहरायके' अवाध गतिसे कल्याण करवाक लेल अवाहमात छथि. 

रौद देखितहि जेना शिगरहार फूल तूबि-तुवि के श्षत-विक्षत, उदास 
भ? गिर” लगैत अछि तहिना अपन नामक थर्थेको साथंक #/रैत एकोरत्ती उपेक्षा. 
उदास भ” जाइत छथि जे भाव बुरत हुनक चेहरा पर परिलक्षित भ जाइत अछि. 
मुदा, सिंगरहार फूल जकाँ उपेक्षित भेलो उपरान्त ऐफालिका अपन सुरभि नहि 
बिसतरंत छथि. 


आन घरक पीड़ाके' अपन प्राणम वेदना बनेनाय ओ अपन कत्तंव्य बुझैत छथि. 
सरिपहुँ ओ अखिल मातृत्व थिकीह: ' भावनाक एहि विपुल भंडार मे हेराय लोक 
शेफालिकाक अस्तित्व तकके' नहि पाबि सकैत अछि, कतेक काल एहेन होयत अछि 
जे अपन परिवार, अपन ब्राल-बच्चा तृक मे भो स्वयं अपना के अभिव्यक्त नहि क” 


` पबैत छथि; केओ हुनक कथन से संतुष्ट नहि. होयत छैक ते ओ एकटा निरीह 


दृष्टिसं हमरा दिसि तर्फंत छथि भा हम हुनक हृदयक भावके' स्पष्टक' दैत छी आ 
तें कतेक जगह शेपालिका हमरा अपन 'फ़'ड फिलासफर गाइड' लिखने छथि, 
प्रत्येक ब्यक्ति ओ भोकर अभ्मन्तर मे देखैत छथि; वाह्य परिचय त कनक- 


मृग सन प्रामक होइ'छ, जीवेन भार लोकक दुख के ओइ' वाली शेफालिकाक 
हृदयको चीत्हि सकनाय सुलभ नहि अछि, ` टर * 


सत्य, क्रम भा शिल्पमगी शेफालिकांक सुरभिकै' एकटा पथनक झोंक बनि हम 
अगणग सुरक्षित क सकी ते. अपना के धन्य बुझब. 


+ललन कुमार वर्मा 
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हेत देखतहि ओ ओम भ' गेलाह. जय बाबु बाजि उठ़लाहू 


नक्षत्र निले 


तात बिहार सलि गेल. अमर बाचु. पाहुन हाथ डोलाय रहल छलाह जा 
गुडा 


फलता ! हमरो अधर अस्फुट ध्वनि संग काँपि गेल--अल वेदा कलकत्ता आ मोत 
पडि आयत फलकत्तामे विताओल ओ पाँच दिन. 


१० भोर हम जय बाबू अपन देओर संग मिथिला एक्णप्रेससें करीब छह 
बो भो९ कलकत्ता पहुँचल छलौं, प्लेटफार्मक भीड़मे आशंकित हृदय आ उत्सुक 
तते स्वजतके' खोजि रहल छलौ. दृष्टि पथमे भाबि गेल छलाह भमर बाबू पाहुन ण 
हमर छोट बहीत दीपमातिकाक जीवनक मुस्कान. पलक॥ंशुरिमे निद्रा देवी एखनहुँ 
अक्षपाथत - शंत छत, हम गृहीत छलौं एतेक भितसर बिस्तर छोड्य वाला 
हाला ई तप छवि, आय हमरा कारण---अपता पर तामसो उठैत अछि क्रिएक 
आत परेणांत करीत छी तावत प)हुत श्वींति हमरा टैनसी पर बैसाय लेत छथि. 


रास्ता भरि एम्हर औम्हरक गप होइत रहल, बट्तासँ हमर वापसीक नी 
अक मौत भभफ्फे बड़ खराब भः गेल छत. हमर कलकता पहुचवाक तार पा बिओ 
सभ प्रब्ड़ा गेल छलाह. केओ ओहि. तारके छूबाक साहस नय करत छल--पता 


` जय ओहिमे माँक मिषयमे कोन खबर होय. हमर छोट बहीन चयनिकाक ब्याह 


हृदय भेल छल. यानी ओ दीपकक सभसं छोट दिआदिनी बति गेलीह. र सव 
सुन्नरि भा कोमल चयनी हूदयक संगीतक रसधार में डुबि गेलीह. बरिआति i 
ह्रासं पहिनहि हम सहरसा चलि आयल छलों, तकर वाद ज्ञात भेल जे Er बह 
अस्वस्थ भ' गेल छलीह. तै तार देखतहि सभ घबडा गेल छल, टूक्कूजी त गत्वा 
तार पढ़लेथ- >सभक साँस नीचा आयल.छले- “दीदी आंवि रहल अछि, 


रवीन्द्र तारणीमे राभभंडार लग टॅक्सी रूकल. हम सभ उपर गेलीं. 67% 
बड़ प्रमसँ मिलल--मंजू टूक्‍्कूजी, शंभुजी सभ एलेब, दीपक गृहस्थी hs 
हम देखलीं. एकटा छोट छीन घरक चारिकोन--एकमे बेड रूम, एकमे डाई ET 
एकमे किचत एकमे बाथरूम, ऑल इन वन. मुदां--सभटा साफ सुध रा, a 
धजल, पूजा करवा लेल हम असमंजसमे' छलौ, पूजा कत5 करी, भचानक दास 


, कोठरीक भीतर हमरा एकटा आर कोडरी लकड़ीक पार्टीशनक बनभ देखाय पडल, 


डि फोटो देखि श्रद्धावनत भ' गेला. ज्ञात भेल जे ई शंभुजीक कोठरी अछि आ 
िजयाक दुर्गाजी छथि. 


भरि दित माँक चर्चा होयत रहल, कलकत्ता एवाक प्रयोजन आ गंतव्य जाचल 
जाइत रहल. पूर्वाचलीय भाषाक कवि सम्मेलन पाँच दिन लेल कलकत्तामे ` छल 
जे सहित्य एकेडेमी दिल्ली हारा आयोजित पोएट्स वकेश।पक तामसे छल. 


साँझमै करीब तीन बजे हभ जय आ अपर चाबूक सँग टेक्‍्सीस शेक्सपीयर 


सारणी पहुँचलौं. भाषा परिषद्‌क कार्यालय खोजवामे दिक्कत नय भेल. कार्यालयमे - 


भुधेन्दु मुखोपाध्याय आ ड० प्रभाकर माचवेसं भेंट भेल. डॉ० भाचवे हमर सभक 
परिचय पारि वाज” लगलाह जे बंगलामे नव पुरान सभ रचनाकारक्रे' समान प्रेरणा 
भटैत अछि जाहिस आय बंगला साहित्य समृद्ध आ भरल पूरल अछि. हम मैथिली 
साहित्यक विषयमे सेहो जर्नत छी. किछ व्यक्ति जे संस्कृत जनेत छथि मैथिलीमें 
चारि पाँती-लिखि अपन आधिपत्य या अपन सर्वाधिकार जमा नेते छथि ओ कोनो 
तव लेखक के पनप' नय द' रहलं छथि--हम विस्मित भ' गेलौं दूरवासी माचवे 
जी के उत्तर बिहारक मैथिली भाषाक गतिबिधिक एतेक जानकारी ! हम चुप 
रहि गेलौं--कारण नहितों हमर दिमागमे कहियो इ सभ विचार आयल छल मा 
नहि तँ सोचवाक फुरसत छल, 


चारि बजे सुधनु दा हमरा सभके' कंस्फरेंस हालमे ल' गेलेथ- संभभाषाकं 
कवि सभ किछु पहुँचल छलाह किछु पहुँचि रहल छलाह, हम मेथिलीमे एखन' 
धरि असगर छलौ. पाहुन आ जय घूमा लेल चलि गेल छलाह." तावत घरि 
एकटा आर महिला सीधा आचर नेते, सुल्तर सतक, अपन बाल बच्चा संग एलीह- 
हम तुरत पुछलहुँ--अहाँ भैथिली छी की ?-ओ बजलीह हैं हं देखु ने हस 
पहिलुक बेर आयल छौ, हमरा पता नय अछि जे एहि सभमे की होयत अछि? 
खैर दुतु गोटे कनिक काल धरि गप संप करैत रहलों, पता लागल ओ एखन 
लिखते छथि, प्रकाशित मय भेल छथि. मैथिलीक मूर्धन्य विद्वान्‌ जयकान्तजीक 
पुत्री छलीह लीलाजी: तावत धरि वीरेन्द्र मल्लिक, सुकान्त सोम पहुँचि गेलेथ. 
ज्ञात भेल जे व्यासजी, गोविन्द जी सभ आवय वाला छथि. 


कन्फरेंसे शुरू भेल ~-मैथिली, मणिपुरी, आसामी, उड्या आ बंगला कवि 
सभक परिचय सुधेन्दु दा सभसं करवय लगलन्हि. सभ कवि लोकिकं साहित्य 
एकेडेमी सँ एक एक ठाक बेग, पेड 'आ कलम भेटल, एहि बीच एकटा आर 


१५४.) 


हिला एलीहू. बीरेन्द्र जी परिचय करौलन्हि मैथिलीक इला सिह. सभ से अना- 
आत शेट होपत मौत खुण भ गेल. पाँचो भाषा क कवि लोकनि मे विचार विमर्श 


शा तक हित बा उपरात्त काल्हुक विषय क निर्णय भेल--“आजुक कविता मे 
क्र; भा भाता 


हुए सभ अपने समय यात्रीजीसँ चुनलहुँ, आव हमर समक्ष दु-दू सिंघाड़ा 
शा एकटा रसगुल्ला “लेट मे आयल, एकटा फाजिल प्लेट छल जाहि से मिठाई 
'शिक्तालि हम युकान्त जी के द' देली. कॉफीक कप आयल. फेर एक कप फाजिल, 
ग्रुकात्त जी कॉफी नय लेलेथ. हम अपन ठीक सामने बैसल उड़ियाक कवयित्री 
आतिः हाथी दिसि देखलौं जकर मो नी मुस्कान सें हम भभिभूत भ' गेल छलौ. - 
फ्राजिल कॉफी आधा हम अपन कप मे दारि लेलौं आधा प्रतिभा जी क॑ देम' गेलों 
हु, भो एकदम तकारि देलीह, हमर मोन कोनादने भ गेल. एहि मोहक 
गुर तक पाछा की संबैदन शीण भाबुक हृदय नथ अछि ! हम प्रतिभा जीक बगल' 
मै बैतण छिपा पनि राजे पाँप्रा हों नो काफी द' देली, ओ हृंसि के काफी 
अधीकच कमह, 


आ हम संभ स्टेडियम दिशि निदा भेली. मैथिली ग्रुप एक स्थान एर बैतलौ. 
हसर तह ठीक पाछा डा० प्रभाकर माचबे जी अपन पत्नीक संग बैसल छलाह 

शॉग? मंच पर उमाकान्त जोशी क संग महाश्वेता देवी (साहित्य एकेउेमी' 
एवा विजयनी, बंगला लेखिका) “बसल छलीह. ओ अपन एवाडे लेवा लेल 
दिल्ली नय जा सकल छलीह. हुनका ओ एवार्ड एहिंठाम देवाक प्रबंध छल. उप्रा 
कान्त जोशी जी हुनका एवाडँ दय अपन वक्तव्य देलन्हि. पुनः महाइवेता जीक 
अभिभाषण भेल-मर्द समाज के उधारि के अपन ओजस्विनी भाषण मे ओ राखि 
दैलीह, देश प्रेम क भाव के सुदृढ़ करबा लेल ओ बजलीह --हम बंगाली छी ते की 
हभरा बिहार क चासचाला कांड पर लिखवाक अधिकार नय अछि? पंजाबक 


* कोनो घटना पर की हम नय लिखि सकैत छी ?-- हुनक वेक्तव्यक 'तेजस्विता में 


मंत्र मुग्ध भ” गेल छलौं, 

पाडा मे माववे जीक स्वर सुनि घुरि के तमत छी ते ओ अपन पली सँ हमर 
परिचय करीलर्हिः हमर ग्रुप चौकि गेल. आव पोएटस वईशापक उद्घाटन 
भेल . रवीन्द्र संगीत कें पाँचो भाषा मे अनुवाद कय सुनाओल गेल. उमाकांत जी 


-के अपन पुस्तक विप्रलब्धा भेंट केलहुं. , 


हह बजे रात्रि हम सभ टॅक्सी सँ घर घुरलौ. दीपक भानस क्य बसका 
छलीह: कतेक काल घरि गप सप हँसी मजाक का वाद इम सुतशाक उपक्रम कर” 
लागलो, एके कोठरी मे पलंग पर दीपू मा पाहुन, सोफ़ा कम बेड पर हम सोनी 
भा बॉबीक संग सुतल छलौ--मुदा आँखे से नीन्न कत' नव जगह, नेवे परिवेश 


“मोन उडि सहरसा मे बाल बच्चा लग तलि गेल. मोन पडि आयल क्सी पर घुरैत 


काल अमर बाबू जयक संग सुशान्त जी, वीरेन्द्र जी दुनू गोटे छलाह--अमर बाबू 
परिहोत्त से बाजल छलाह- हँ, तन, आय दकशाय मे की सभ प्रोड्यूस भल ? हुम 
साढे भा के सहरसा लिखब- 

दोसर दिन शिंतसरे नींद ट्टेत अछि तँ देखेत छी हीटर पर चाहक पानि 


-चढ़ल अछि भा दीपिया विस्तर पर औंबायल- हँसी, आबि जायत अछि कतेक 
के समपंणः=तारीक्क शक्ति अमोघ ` 
अछि. हम अघखुरलः आंखिस' ओकरा दिसि ताकि रहल छी. पाति केतली सहक - 
उधियाई रहल अछि- पता नय झो कोता बुझि जायत अछि--घड़फड़ा के उठते 


अछि भरि दिव: समष्टि लेल 


Er 


अछि चाह बताए हमर पएर हिता रहल अछि. हम तुरत उठवाक अभिनय क रेत 
चाहक कप ल' लैत छी ? पंखा चलि रहल अछि मुदा कतेक तपन आ घुटन 
कजकत्ताक.वातावरण मे धुणल भछि. शंभु भी. भबैत छथि आ गुड मानिग दीदी 
बजेत चाह पीव लगत छथि, 2 
नहा धो क' दुर्गा पाठ धरबा लेल बैसेत छी. सोन पाठ मे लागि नथ रहल 


अछि, मुदा, दूकू जी धर को साफ सुभरा क्षय पुजा करवा लेल ठीक कप देने 


छलाहे, मोन पे एकाग्र करवाक चेष्टा वरत छी, 
सुशान्त जी नजदीके रहैत छलाह. हुनका कहने छलौ कार्ल” जेबाक 
कान हमरो साथ क' लेबा लेत. अस्तु, हुनका एवा क उपरान्त अमर बाबू जय 


के सेहो साथ कव देलेश जे द्वीक बस मे एतेक भीड़ रहैत अछि जे एक उतरत अछि 2 


तँ दोसर छुटि जायत अछि, सांचे, व$ भीड़े छल बस मे. हमरा तँ बेसवाक स्थान 
भेट गेल मुदा सुकान्त नी आ जय दाड़े ररलाह. थि यालदह स्टेसन अबेत अबैत 
बस मे जे भीड़ शुरू भेल तँ आदमी जातक दुई पाटः; मध्य दालि जका दरड 


गेल. हमर देह पर मेको स्त्री पुरुष झुकल छल जे यदि हम वसक भीतर देखैत 


रहितो त दहसत सँ मूर्च्छित भ' जेतो. हम खिड़की सं बाहर दैखैत रहलौ--लोग 
कोना रहैत अछि एहि कलकत्ता मे? कवीन्द्र रवीन्द्र क कलकत्ता, शरत शंकर कु 


कलकत्ता, विमलमित्रक कलकत्ता ! हम एज दिन दस में जा रहल छौ तँ हमर " 


I 


80 हु हहत \ गुदा, जकर दिनचर्या इएह थीक ? आह के स्त्रो थीक भा के 
पुष्प ` ॥ देक्षवाक सव केकरा अछि? सभ अपन अपन धुन मे, अपन अपने 
900 त तल्ार जता बहल. जा रहल छल ! जेम्हिर देखेत छी मनुनख मनुक्ख. 
पक्का 0 गत मे केशो अनचिन्हार जाय ते भटकि जाय. हम भयभीत भय 
लावत हो एकहा मृगशावक जक--5हीं हम नय भीतिआय्र जाय एहि मानवक 
जज) कही हम नय '' 


070 सभ पाव अवैत अछि. सुकान्त जी हुमरा ओहि भीड़से घीचैत बस 
हैं तति तागत छवि, एकवारगी कलकत्ताक पवन हमर सोंसे देहम लिपि जायत 
भक्ति .किठ क्षण पुर्वक स्मृति मेघमाला सन विलुप्त भ' जायत अछि. 


का आप" ओहिठाम छोड़ि दैत छौ कलकत्ता घूमबा लेल. स्वयं भगैत छो 
अह्बी गुकाततजीको संग, मोतमे एकटा भप-- फेर क्रेओं ८वी असमे हमरा नथ 
yr dn 
007% काग रत हा मु पम पपे" बटि दैत छथि. मैथिली ग्रुप 
MC हाल हल, सभत भागुणे कागज देल गेल अपन अपन परिचय - पूर्ण 
पिय भरता लेल, ८ 


बीरशजी छद भा मात्राम विषयमे लिखि अनत छलाह, मोन नय लागि रहल 
शल, कहाँ तँ बासी, गौविन्दजी के” अयत्राक गप छल आ कहाँ “सभ अपन अपन 
अनुभव पुता रहल छलाह. हमह अपन किक बीती---आए५बीती बजलों--कोना' 


सत्य नार।यण भगवानक पुजामे हम कविताक सूजन केलौ-हमर भोनक कोमल 


बुन्तस जहाँ निज नेह-गेह निर्माण केली. हमर भावनाके' वरि, हमरे पर शर-संधान 
केलीं कोना गासमे नाह. पर घुमत घुमेत “कूल कती भेटि जायत, चलैत 
मक्षधारमेक सुजन भेल. 4 


एहि बीच सुधेन्दु. दा हमरा सभके” लंचक लेल उपरका फ्लोर पर लय गेलै, 


सश ग्रुप आबि जुकल छल. सभक हावमे एक एकटा डिब्बा आ एक एक बःका 


चम्मच देल गेल. कागजके ओहि डिन्वामे पोलाव, प्लास्टिक खोलमे रबर बेस 
बान्हेल दूटा तरकारी, दुटा मिठाई आ मोछक कटलेट. हम हसेत रहली, डिब्बा 
संभारी कि भोजनङऋरी---कल+ चामे खुएवाक ढंग देखि लेलो, वीरेन्द्र जी 
नजलाहु-सहरसा जायब ते कोना खुओयब--? -- वारीमे सभ चीज सजाकम 
हृदयक संग परषब----औपचारिकताक सँग नव, 


[ बजलीह- एकटा ते हृदय अछि -केकरा केकरा लग परसब ? हम 
बाजलौ - लीला, अहाँ गलत बुझैत छी. नारीके हृदय छोडि अछिए की; जाहिमे 
स्नेह, प्रेम, ममता, वात्सल्य भरण रहैत अछि परसबा लेल --लुटएवा लेल आर अपन 


ओकरा किछ तय अछि, सभ अभिभूत भ' गेल, लचक बाद दोसर भागक बैसकीमे 


हम सभ भाषा भाषी एके संग वसली. उडिया ग्रुप अपन लेख 'कविता' पर सुनौलक. 
केर बंगला ग्रूप, किछ देर धरि बहस चलैत रहल. सुधेन्दु दा बजलैथ हम सभ आब 
अपन अपन ग्रुप छोड़ि एक दोसराक ग्रुपमे मिलि बंसी. हमर बगलमे उड़िया कवि 
हरीश जी आवि बैसि रहलाह. एम्हर ओम्हरक गप होयत रहल, संस्कृति आ 
संस्कारक ताना बाना बुनल जाईत रहल, हमर दृष्टि धड़ी पर गेल, तीन बजे 
जयके अएथा लेल बजने छलौं. गप करेत छलौं, मोते आशंका छल. जय बाबू नय 
अओताह ते फेर आदमीक एहि जंगलमे हम भोतिआय नय जाय. मुदा, जय आनि 


शेलेय. सुठेन्दु दासं आज्ञा लय बाहर अयलौ. बाहरमे प्रतिभा सत्टथी रोकि लेलीह-- ` 


दुई मिनट हमरो लग बैसू तखन जोयब. भोहि दिन कॉफी -अस्वीकारक दुख 
बिसरि हम हुनका लग बैसि रहलौं. ओहि ठाम साहित्य एकेडेसीक एक्राउन्डेन्ट 
ओमप्रकाश जीस बड़ काल धरि गप सप होइत रहल, साहित्य एकेडेसीक गली 
गलीके' चीन्हैत रहलौं. हमर सभक कलकत्ता प्रवासक फूल पान ओहि ठाम ओ 
दय देलन्हि. ` 

जयक संग टैक्सी से रवीन्द्र सारणी लेल बिदा भेलौं. जय दितमे .भोजन नय 
बने छलाह हमरा कारण भो भार दिन शेक्सपीमर सारणी लग चक्कर लगर्वेत 
रहलाह. एक हमरा कारण अमर बांबु अपन काम धाम छोड़ि सांदखन ह नर मागु 
पाछु करैत छलाह. हरदम बजैत छल़ाह--दींदी लेल कोनो 'फार्मेलिटी' ज्य 
जहिता हम सभ रहैत छी दीदी रहथीन--मुदा, रोजे माछ. मौसक किछ न किछ, 
विशेष सरंजाम रहैत छल. 

तैयार भ? का हम सभ मौसी ओत' महात्मा गाँधी लेन लेल विदा भेलो. 
ओहिठाम माँक समाचार ज्ञात भेल. पेट भरि जलखै, मोन भरि हँसी मजाकक 
सँग हम सभ वापस रवीन्द्र सारणी आवलों- हेम दोपूस साफ कहि देलौं जे आब 
रातुक खेनाय वंद. शंभुजी बजलाह--दीदी. अह! बड़ थाकल लगेत छी. चलु अहकि 
शरवत पिआप देत छी. दीपूक घरक तिमंजिला सीढ़ी पर बेर बेर चढ्नाय-उतनाय 
हमरा लेल दुष्कर छल. मुदा, हुनक आग्रहके स्वीकार कर पडल. रुक्का आ. 
सोनीक संग शरबत हाउस गेलीं. पहिने गुलाबक शरबत पुनः केवड़क शरबत 


ETT MN ११H भ' गैल जात भेल जे० पी० एहिठाम बैसि शरबत 
मौत छलाह. 
विन पक्त आणि णभुजीक. भोरे हुनकासँ पुछ्ने छलहुँ--अहाँ की करत 
सोते «हक छलाह णुभारी छो दीदी. हम चौंकि गेल छलौं--की वजेत छो 
अहा 2 जत छी दोदी- हस कतेक देर घरि आवेनाक सागरमे 
१५४ बबरदत रही गतेष गंभीर प्रभावशाली व्यक्तित्व शंभुजीक, मुदा कत्तेक 


00९ हित भौरै युत्त जीक संग, विदा भेलों. ` हम ओहि दिन कान पकड़ने 
छाती अत, कि बी बमस आब कहियो तय जापव, हेम कलकत्ता मृत्युक वरण 
कर्ता तेल वध आपल छी. भरि रास्ता हम धर-गुहूस्श्रीक गप करेत रहलौं- 
लाधिकता पर (भर संबंध कोना बतैत-भमिगढ़ैत अछि-रुपया फ्सॉक तुला पर 
जला रिएता जाता तौजल जामत लि तश तंबंधक जडि अर्थ जे अनर्थ अछि. 
woe wee A) शारणीक एकटा तम्हर यात्रा छल जकरा कविक 
कशाला लका दु तशत मे हीत पहत छतः एक प्रेशन रंगीन सारणीसँ एसप्ले- 
SAL 

एफ ४ पहुँचला पर हम सभ अपा में गव कर' लागलों कत' लागत 
जतिहीरिवा बाला ड्रीम, तावत एकटा ट्राम कन्डक्टर मैथिली मे हमर सभक 
उल के रास्ता बताय देलक. मैथिली लुनि हम एकदम चौकि गेलों. एतेक बड़का , 
विदेश मे अपत भाषा--मोत आह्वादित भ' गेल. 

कन्फरेस हाल मे ' मैथिलीक दुइए गोटे पहुँचल छलों. ओमप्रकाश जी बेसल 
छलाह. बड़ काल धरि हुनकेसे गप होइत॑ रहल. हमर सभव ग्रूप आवि गेल - 
बहता विषय छल--समकालीन कविता. बहस चलेत रहल, काल-निर्धारण होयत 
रहल, पायच्टस बनैत रहल, बिगरैत रहल; आलोचताक रंग ढंग देखि हमर मोन 
उचाट भ' गेल छल. वीरेनद्रजी बजलाह--अहँ किछ बॉजुः. 

हम त॑ एखन आलोचना करवाव एग सीखि रहल छी, फेर हसत नाजलो -- 
मल्लिक जी, हम भहाँ आलोचना कर' वाला के छी ? काल सभ क्रातत्वक 
लालोचना करैत अछि. फेर हम शिछ गंभीर होइत बाजलौं--किछ व्यक्तिके ले 
क' हम पूर्वाग्रहसे ग्रशित रहैत छी. तँ आलोचना करवा काल आलोचक यदि 
व्यक्तिके बिसरि मात्र कृतित्वक' आलोचना करय तँ जो स्वस्थ आलोचना होयत. 
अपनो सभके व्यक्तिको बदला रचनाक. आलोचना करवाक चाही --आ स्पृतिमे 


चमकि जायत अछि, तडित-रेखा सन--डॉ० शेखरे हमरा सभसँ संबंधित 
रचता सभ पर शोधक' रहल छलाह ते हमरा नौ गोट प्रश्‍न पठोने छलाह उत्तर देवा 
जेल. जाहि मे एकटा प्रश्न छल--आपकी तुलना महादेवी जी से की जाती है और 
महादेवी जी के जीवन से हम सभी परिमित हैं. आपकी क्या राय है i 


आ हम क्षण भरि लेल अकचकाय गेल छलौ, किछु मोतक खिम्तता सेहो तन- 
मोनके' उदास क? देने छल मुदा वर्मा जी जेता, हमर आगु आगु सतत प्रकाश ला 
क? चलैत छलाह--एहि मे अहाँ उदास किएक भ' गेलौं ? एकर तँ सोझ उत्तर 
अछि-- हम जनैत छी लोग हमर रचनाक तुलना महादिवीस करैत छथि नहि कि 
हमर जी वनेक ``” ७ 

आ हमरा स्पष्ट आलोकसब पथ देखा पडि गेल छल ''आय बएहू स्थिति 
वह वातावरण" र 

की सोच! लगला'*' वीरेन्द्र जीक स्वर सुनतहि हम यथार्थताक भावभूमि 
पर ठकराय गेलौं--सभङ पोशी पर विचार करेत करैत भात्र आबि गेल हमर पोथी 
“ब्रिप्रलव्धा'. आ सभ जेना अकचक गेल छलैथ- सभ एक दोसराक मुह ताकय लगलैथ, 
एखनधारि ओ लोकनि सभ कवि, कवयित्रो पर मुक्त कठे चर्च करैत छलाह. स्वयं 
अपन-अपन कृति पर सेहो. अचानक ठीक हमर नामके बेर--! ओहि. समय हस 
स्वयं अदनः दृष्टि मे अनचीनहारै भ' गेल छलों. विचित्र जिनी लोग जीबेत अछि, 
बाहर किछ भीतर किछ हमर दभ जेना घुट' लगैत अछि दुई गोटे धरि ठीक 
रहैत अछ मुदा तीन सं चारि जेना हमरा लेल भीड़ भ', जायत अछि, भोहि भीड़ 
मे हम असगर रहि जायत छो, कतेक असगर - के बुझत ? मानव दोसराके अपन 
हदयस चीन्दैत अछि. अपन मोतक बढाबरासँ. को हमर मोनके केओ जानि सकल १ 
कवि बच्चन ई पाँती जेना हमरे लेल लिखने हो थि-- 

“कै छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता 
शत्रु आज बन गया छल रहित व्यवहार मेरा” 

अचक्कै इलाजीक प्रवन जेना. झकझो रि देलक -- अहाँ -अपन कविताको कोन 
“दादे? में बुझैत छी ?- आओ उम सोच लगलहु-- हम अपन हृदयके कोन 'वाद' में 
बान्हि 'विप्रलब्धा' में, २ खने छी-- प्रगतिवाद, ्रयोगवाद, छायवाद'''? हम 
किछ लिखत छो तँ मात्र अपन मोनके हल्लुक करवा लेल. लिखवाक उपरान्त जेना 


प्रसव बेंदनास मुक्ति भेटि जामत अछि. एकटा नम्हर सांस शान्तिक, चैनक छ।तीकः 


१ 
"हु ht J) 


Rr, तहात॑ जगत rend tent हग 
क्ष हती, तिशी राह गौ हश शित 
जौ हद एते पता करत छी ले हुप शेकरी 
हँ तील कै हुए ऐैकरों हवत! दय साकर योग्य बनी, 


हो हगि तत एक द्ोसराक मुँह देखि रहल छलाह, आ हम हुमक 

| शश तत एत रहि गेल छतो, आ फेर ओहिठामसे उडि 

00७ तिता ह/ाधौसों गप करवा लेल नशि गेलीं. दस मिनट बाद 
) तश बि॥ तको तो थि आगु बडि गेल छलाह- 


| अड उदास छल, मुदा, ऊपरसे हम एकदम सहज भा शांत छली, 
की हवम मे गको अरस्तु प्लेटोक आलोचना शिद्धांतके मोत पाडि 

। हल हॉलाए, फनी साहित्यके बुझवा लेल तर वितर्क संशय-असंशय भरल 
तह ११ कशि मौनक सहृदयता एवं सहसंवेद्तता रहवाक चाही, तखनहि 

ताक भत्ता घरि पहुँचि ओकार गुण-अवगुणके” उजागर केयल जा स्वत 


> अणु लज लेवा लेल ` समय भ' गेल - पूरा ग्रुप हमं संभ उडि लंच रूम 
म लावत को ' ) 9 $ 


पुतः ह पैकेट. आइ पोलावक संग माछ सेहो छल मुदा, हमर मोन बसन्तक 
पछा सन सांय सांय करत उदास लागि रहल छल. . 


` तत क उपरान्त नीचा हॉल मे हम सभ एकत्र भेलौं, हमर बगल मे 
हंगलाफ कवि भास्कर चक्रवर्ती बैसि गेलाह, केओ हमरा सभर ' समक्ष "एश 
है! राखि देलक. सामने वसल इल'जी बजलीह--!हिठाम पेश ट्रेक 
कोन आंवद्यंकता अछि? हम वाजलौं:-इलाजी ई तेशद्रे हमर सभफ जिनगी 
सन अछि जाहिमे तमाम इच्छाक छाउर राखल रहैत अछि--एकर सही स्थान 
हएह थीक भास्कर जी वाजि उठला ह, हमर एन टा दोस्त लिखने छथि--/मैं ऐश ठरे 
कौ तरह ठिबुल टेबुल घूमता रहा” हम अपत हिन्दी कतिताक दुई पाती. 
सुनमली ~ 

अपना जलता सिकंसता दिले याद आ जाता है 

-जब तुम्हारे होठों में लगे सिगरेट देखती है'** 


भास्कर जी वाह वाह कर” लगलाह. किछ क्षण उपरान्त भास्कर'जी सिगरेट 
, सुलगाय लेलन्हि. आब धुंइ्याक महक सं हमर हाल बेहाल. भास्कर जी, हम 
सिगरेट पर कविता लिख स्त छी मुदा सहन नय क' सकैत छी -ओ तुरते माफी 


` मागि सिगरेट बुता लेलन्हि 

प्रसिद्ध साहित्यकार नरेन्द्रनाथ जी हमरा सभके” कविताक्र गतिविधि बंगणामे 
बताय रहल छलाह. हुनक रसपूर्ण, कवित्तपुर्ण वक्तव्य स हमर हृदय आह लादित 
भ? रहल छल, उड़ियाक्र कवि अश्विनी जी हुनका, से किछ प्रश्‍न पूछलस्दिः किछ 
प्रश्‍न आसामी कवि नदकान्त बरुआक दिसि सं छल; हमरो रोनमे प्रश्‍नक 
किछ लहरि'उठि पुनः मोनमे समाहित भ' गेल. RR 

“उड्या कवि हरप्रसाद जी हमरा “वोरटेंक्स” पत्रिका भेंट केलन्हि- बोरटेक्सक 
अर्थ पुछला पर राजेन्द्र पाधा जी इशारा से बुझ्नेलन्हि तदीसे जे गोल गोल रहैत 
-अछि'"" `` हम बाजलौं -भेवर यस यस भो बजलाह 

हम कहलौं इ ते वड डेंजरस--इबि जाउते उबरु नग 


चारि बाजि गेल छल. हमरा ल' जेबा लेल जय भाबि गेल छलाह. - वीरेन्द्र जी 
बजलाइ-- समय भेल नय कि जहां नेना जकाँ बस्ता समेट्य लगैत छी, हम मुस्काइत 
विदाभ' गेलां त' बाबु सिंह पुछलन्हि--किधर ?--हम बाहर दिसि इशारा 
केलौं--उधर-- 
इला जी केकरो सं कहि रहल छलीह--शेफाली जी ततेक हंसत छथि जे सभ, 
हुनके पाछा रहैत अछि, हॅसबाक मोत होय त' हुतके लग जाउ. कानमे हमरा, 
इ स्वर पडत अछि आँखिक आगु गंगेश गु जन जीक छवि काँपि ज्ञायत अछि, पटना 
आकाशवाणीमे ओ जखन छलाह. हमर कविताफ पाठ छल > पुछलन्हि भँ 
एतेक हँसैत छो आ कथा कवितामे एतेक वेदनामयी छी ? हमरा अपन उत्तर सोत्र 
तय अछि = हूँ हम हँसैत ओहिठामसे आवि गेल रही. गु जन जीक प्रश्‍नक छाहरिमे 
'हमर हास' कविता घर पहुँचतहि लिखते छलौं `` vs 
हमर हास अहाँ सुनलौ/अनिकल निर्झर झहरैत झर झर" "' ओ कतए भेटत 
एहि यांत्रिक युगम|चहमीत चुद प्रकृत हँसी/अधरो चनि गेल मंशीन|कौखत कोत 
काँटा वताए जायत|मुहूक ठोर सिकुडत सकुच्चायत तखन वर्तत अछि एकटा हँसी। 
जकर नाम छी 'फार्मेलिटी|आजुक युगमे जहिता गन्हैत गन्हायत आवेछ घर नोड़ी/ 
न्तहिना ठोर 5र नचैत अछि हंसी छोंडी* 


त छौ त' शात एकदम भारी छल, मौत नीक 
शरीक तत कर्णाला लेल बिदा भेली, देह जना 
शी के! हकती शिया तेल कहुलों - अपन सहरसा मौन: 
अपव पात छत, अपन अस्तित्व छल, संगे चैन - 
पीक, तोती, गुर, गुड्डी, अपन पापाक संग, भरल घर 
बाजी अतुभूति--जे हम प्रतिपल बुत रहैत छी-- 


शा हत रहुल, देषमीक एक दिसि रौद अग्रत छल, एक दिसि 
| [विशि शोष अबैत छल त? सुकान्त जी ससरि - 
वाह शा हुकाहत भी लग रौद अबैत छल 
हैं, लीत छल जेना हुम अपन छोट भाय अः 
| हुए छी हेंसी अवत छलः 


हमरा छाहुरिमे ल? 
हम ससरि हुतका छाहरिमे ल? 
सीम.के प्रतिपल दुख आ त्रास 


कखनहुँ एहुनो 


४१ छि भातत दुख सहवाक एतेक अभ्यस्त भ' जाइत छैक जे सुखक क्षण अवितो: 


छा एहि रीद आ छाहरिक मध्य कार्याल गेल. सुक 5 
Et उपरान्त टेमसी भाड़ा हमहीं Fe na BR or प 
जा ब्रात दत बुकान्त जी बजलाह--हैं, अहाँक कथीक pe i 
“004 तीक पत्नी छौ मोने हसी आयल- पीपी ? मुदई मुहालह केकरोस # 
नय गोमांस बुझेत छलाह पीपी साहब. अपन सिद्धान्त पर हिमालय Hi 


हे धकालीन कविता पर लिखिके' अनने 
जे एक दिन पहिनहि निर्णय भ” 


हम कत? 
भाषा या त बंगाली छत्र या 
राष्ट्रभाषा हिन्दीयो निर्वासिता सीता जकाँ अरण्य 


कमजोर भ' रहल छलों ? हमरा सभके जोड़' वाली 
अंग्रेजी. मातृभाषा मैथिलीतँ दूर, 


EE! I) 


रोदन क? रहल छलीह जेकर अस्पष्ट ध्वनि कखनहुँ काल वातावरणमे पेसरि जाथत 
छल. हम विवश छलौं, हमर*संगी सभ विवश छलाह. मुदा, इ विवशता कोन छल जे 
सभक हृदयमे सरस्वती जर्का चुपचाप प्रवाहित भ' रहल छल. एकटा भयं, एकटा 
संकोचक धार अंग्रेजीक उदधिमे हिलकोर क' रहल छल. पता चय के समझा पाओत 
के नहि? मानव की कहियो अपन विवशता हुँदा 'पाओत ? परंपराक निर्माता 
रहितो मानव आखिर कहियाधरि ५र१राक शिकार होइत रहत ? सभ लेखक, 
सभ कवि एके भावनाक साम्राज्य लय एंहि वकेशापमे एलेब., आँचलिक भाषा पाँच 
छल मुदा संपर्क भाषा विदेशिए करिए .? rl 


समकालीन कविताक आलेख पर चर्चा होइत रहल. हम मौन मुक मैथिली 
आलोचनाक ' जन्म देखि रहल छलौ. इला जी, ' बीरेन्द्र जी, सुकान्त जी सभक 
कविताक उद्धरण छल. सभ नामक मध्य एकटा, हमरे नाम कलंमसे ठघरल 
स्याही जवा औहिठाम पड़ल छल. हमरा रहल नहि गेल--'इलाजी कवि जकाँ 
कवयित्री गणक संख्याक सही कमी नय अछि, अपन मैथिली साहित्यमे डॉ) शान्ति 
सुमन, नीरजा रेणु आदि भादि- इला क्षमा माँग' .लगलीह' 'गलतीसं 
छुटि गेस * आ. हम सोच' लागलो मैथिली आलोचनाक इ ठकुर सुहाती 
रूप कौता--किएवा'“”, . लंचक वेर सभ ग्रुप एक भ' गेला हाथमे पकेट था 
चम्मच नेते, एक दोसरासँ गप करेत हमे सभ खाय रहल छलो. हर प्रसादः! 
अपन पैक्रेटसँ एकटा मिठाई हमर पेकेटमे द? देलन्हि आ का 'राजेन्द्र जीक 
पैकेटमे. राजेन्द्र जी अपन मिठाई हमरा द' देलव्हि. बाबु सिंह हमरा बजाय पुछ 
लगलम्हि- 'विप्रलब्धा' अहाँ लिखे छी? हम ओकरा पढि बुज्षि गेलों. हर प्रसाद 
जी बजलाह विप्रलब्धा उड्या शब्द शीकर एकर अर्थ अछि 'सेपरेटेड बुमेन', नवकान्त 
बरुआ कहलग्हि अहाँक बिप्रलन्त्रा हम किछ पिछ बुझेत छी, भा हम एहि 
संवेदनशील वातावरणमे सभ मैथिलीमे-गप कस्य लागलो सभ अपना अपना ढुंगसँ 
मैथिलीमे उत्तर देवा लेल तत्पर. : 


आय कर्मशालाक अन्तिम दिन छल, काल्हि साँझमे खाली कवि सम्मेलन होयत. 
बाबु सिह बजलाह- हम अहाँ लग बसवा लेल. चाहैत छी, अवश्य-अवश्य 
कहि हम अपन बगलक कुरसी हुनका दिसि बढ़ाम देत छी आ ओ. हमरे कबिता 
हमरा सुनव', लगलन्हि. बी च-बीचमे अर्थ सेहो बताय दैत छलाह. मणिपुरी क विक 
मु“हुसँ अपन भैथिली कविता सुनि मोनपाखी सुदुर नोलाकाशामे खुशीस नाच” 


जतुभूति | तेक भि4छल प्रश शाक 
लगली हत केकरो प्रशंसा करयमे केऔ पाछा 


फत, ¶ हृद बौक्षिल छल, मैथिली आसामीक लेख 
क्षा कर हुआ पलपल कविता रचि रहल छलैक-- 
जाँच जाक है संगम, आत्मा एक, भाव एक, मुदा 
कषरा एक बौसरा लेल|अनची न्हार, अनजान ' 
हि एते समीप--एऐतेेक नजदीक|जेना 
गा वोरा #२ अंश होय, मुदा भाषा””? 
i Rh ) ® 
भन्‌ क्षावनामै इूबल छलौ जा बगलमे बाळू सिह हमर कविता जोरसं पढि 


ता सुधेदु दा वजलाह--आब अहाँ सभ एक दोसराक ग्रुपने मिलि 


दुल धषु 


hl ।हाजेख जी हमरा लग भावि गेलाह- वीरेन्द्र जी, इलाजी हमरा घेर लेलन्हि, 
® आग्रह छल हम एकटा कविता सुनाबी, मुदा, हम नकारि गेलो. बाबू सिंह 
. अणलाह--सी इस ट रीयल पोएटेस. इ आशु कवि छथि--हसरा सामने एकटा 
का फेर हमरा दिसि तवत बजलाह- शेफाली जी ! हू इल्सपायसं 
। बाजवासँ पहिनहि वीरेन्द्र जी बाकि उठलाह ओनली---हर हसवे' 
[ह चौकि गेलाह इज इट टू ? NR 


~ 


LY ३2.९. टु 
यस, टू हँड ड परसेन्ट टू - हम हँसैत बजलौं--आय हैभ द्‌ 
। र टूर ओनली माय हसबेंड 
हू इन्सपायर मी. हाउ लक्की यू आर--बाबू सिहक द र्‌ यन 
a बू सिहक दृष्टि हमर आनन पर भाग्यक 


> 02: प्रसाद जी उड्या लोकगीत गाब' लगलाह--पाँचों भाषाक आंगुर ठेबुल 
द रहल छल, सुकान्त स्तेसँ 
छ" रह न सुकान्त जी आः बजलाह--अहाँक सरदार जी भावि 


डन 


(ढल. 


देखत छी जय बाबू आ अमर बाबू. हम दूत गोटेके' भीतरे बजाय लेलौं कारण 
जे निक लवाक संभावना नय लगैत छल, 
मणिपुरी कवि इवो पिसाकक कविता - 
आय एम ए पेशेन्ट 
आय ट्रॉड बरीली अपोत द रोड आफ लाइफ””” 
लगैत छल जेना. भावताक स्तर पर हम सभ एक छी मात्र भाषाक देवार 
हमरा सभके अलग केते अछि. आब उड्या कवि अश्विती मिश्रा गाबि रहल 
छलाह-- 9 
` तुमकु देखिबा साने|सात पूर्वजन्म आउ 
सात पटजन्म एक संगे पतिभायबा''* 
पाँचो भाषाक ताल अनवरत छल, फर हमरासं आग्रह भल. हम क्षमा 


माँगलौं -हम खाली कान' जनेत छी गाब' नहि. लील। मधुर स्वरे विद्यापति गीत 
श्ओलीह; मणिपुरी गाताक लारी आयल, मैथिली लोक गीत लेल आब हम अपन 
| अंबेछी' किएक ने पहाड़ 


देओर जय (मोहन कुमार वर्मा) के फँसाय देलो--'अह्‌ 
"झेल छो--अभमंजसमे ओझा इम तार देल छी''फर जे समा बन्हल--- 
पाँच भाषाक थपडी उन्मादावस्थामें समस्त वाताबरणके अपन आलिगनमे बान्हि 


ने छल, कतेक देर धरि मैथिलीक माधुरयेमे लोकक मोत "रमल रहल, डूबल रहल-- 
हर प्रसाद जी कहलच्हि-ए ब्यूटीफूल वुमेन कान्ट बी, ढ्र,अफूल ~ ए ट्र्थफूल 
बुमेन कास्ट बी ज्यूटीफूल. र 
_ हम छुटतहि बाजलो- परदैप्स इटस योर ओन एक्सपी री येन्स-- 
. सभक ठ्हाकां गुजि गेल. ओहि समय हॉलमे पसरल उन्माद वस्तुतः हुँसीक 
नहि दतक छल. सभं काति रहल छल, बाबू सिंह्‌--बजलाह-- 
आजुक बाद हम सभ एदि जनममे फेर मिलब वा नहिके जनैत अछि, 
हर प्रसाद जी बजलन्हि--हम जगन्ताथ संगीत गायब. 
बंगला - हम कवीस्द् संगीत 
बैथिली--हृम विद्यापति संगीत-- 


ज्ञा अह जौहते वी भाणि क छल, समस्त वातावरण 
| td गतावरण झुमि रहब छल. 
Ee त तप होयत छल, सभः होयत छल समयके' मुद्ठीमे बान्हिके , 


शाह फरक बाण बेला छल. एक भाँखि मे हँसी सजल 6 

५ हँसी सजल--एक आँखि में 

क्षति | हती जा हग, तद भा गर्म, राति भा दिन, अंधकार-प्रकाश /सभ जेना 
हुक पत ॥ एक ॥च पर गय द! थिरति' रहल छल, ५ 

क्षा तत ARN हु ही कालॉ--तह़िया रष पहिने बिदा भ' गेल. हमे 

हने विदा भ' गेल. हम लिफ्टसँ 

तीचा इतरा त हवेत हो ७३ पलौ( ११ उडिपा ग्रूप लिफ्ट लेल कः छ 
हती शि गत नेका गिनित हुँती ~ नविष्तीजी बजलाहु--शेफालीजी ! | 


gn एड! hdr बी भार 
utter ए शिहल 


क्ष पत इतत धुत फि देखवा लेल विदा भ' गेलो. ह र ET 
. रास्ता मे 
Lot एते हँतैत रत छी त कमिता किएक एतेक ट्रेजिक 


हुए हैत तय इलाणी ते जीवि नय सकब: हम विना हैं: 

सकब. हेंसने--बिना बजने 
रहि १5 पत छी एहि कारणे लोक कतेक बेर हमरा गलत बुझलैय दोसर जे हम 
तगर तहि रहि सब्रौत छी. जे भीतरे भीतर कनत छथि बएह उपर उपर खुब 
हुत छथि, इलाजीक एहि उत्तर पर हमरा लग हंसी छोड़ि किछ नय छल; . 


बालकत्ता प्रवासक अन्तिम उषाः ` हम प्रणामं करेत उठि जायत छी. आय तीन 
हिल जाहि साहित्मिक वातावरण मे मोन मानसक राजहंस बिचरेत छल अचवके 
लेना सभ पाछा छुटि गेल. शंभुजी संग कालीघाट' गेलो. कालीजीक दर्शन लेल. मुदा 
सरिपहुँ हमरा लगैत अछि जे मंदिर मस्जिद मात्र भानिवके' संतोष लेल निमित 
अछि. जखन्‌ भगवान आ खुदाक बेंटवारा, नाप-जोख, मोल--भोलाय.होइ'छ 


क Ee हि न जु 
हैं एकटा अवसस्त मानस-धार अवरुद्ध भ' तास्तिक होम” लागत अछि.. 


ना हम पुजा करैत छी. भगवानका फोटो मूर्ति, धूप दीप सभ रेत छी 
सभसे अनन्ता करैत छी किन्तु, हम हृदयर्से कबीर पंथी छौ, निगुण निराकार ब्रह्मक 
उपासिका, जे हमर अन्तर मे अवस्थित परमात्मा अछि ओकरा छोड़ि हम कस्तुरी 


पवित्र रहैत अछि 


मृगजकाँ विक्षिप्त अटकेत रहेत छी'''जकर हृदय जतेक निश्छल प! 

तकर हृदय मे ईश्वर ओहिना वास करेत छथि''” 
आ ओहि दिनक कालीजीक पूजा हमर मानस पटल प 

“उजागर अछि. पूजा एवं दर्शत लेल भक्त जनक अपार जन समूह पंक्तिबद्ध ठाढ 

छल, कतेक दीघ पंक्ति | ओर छोर नय बुझा पड़ेत छल, शंभुजी हमरा संग ओहि. 

पंक्ति मे लागि गेलाह, डेग डेग पर हृष्ट-पुष्ट पंडा सभ डाई भ” काली माताक 


| कुशीत छत गरु, हमर सभक हृदयक भाषाक अभिः 


र एकटा पेंटिंग जका 


| जशी कागि गैलाह, शुभ्र पारिधात में आवेष्टित चिर 
ह || हार प्रणामक्त प्रत्युत्तर देत हमरा चकित विस्मित कय 
। हो, अहाँक पिप्रलब्धा हम राखि देने छी, एखन धरि पढ्वाक 


नाम पर ऐसा मंगैत छल- असा देवाक वादे आगु बढ़' देत छल. एकटा सांकर 
जगह छलैक, जाहि ठाम पंडा स्थानाभावक कारण एक पायासँ दोसर पायाक शीर्ष कह भले कशाला खत्म भेलाक उपरान्त पढ्ब, 
जन भोकरा दक्षिणा देत आगु आशी दिय तो, 


पर ठाइ छल आ ओकर दूतु पैरक मध्यस भक्त 
बढ़ेत छल. हमर तँ साँस रूकल छल--माताक प्रति सिफ बिह्वलता छल--समूत्ति- 
दर्शनक उत्कंठा तँ खत्म भा गेल छल. मुदा, शंभुजीक चिइवयसँ शक्तिर दर्शेन भेल. 
केर जयक संग अपन छोट मौसी ओत' महात्मा गाँधी मागे गेलों जे कहियो हरिसिन 
सोड चाम सें प्रचलित छल. ओहिठाम शंकर माछ खेलों जकर स्वाद बेस्वाद लागल 


छल. 


हात | हा फरित होइत अछि सभ अहाँ लेल अछि. , 
| ॥ैन होइत छथि जितक व्यक्तित्व माज लेखन में प्रतिभासित नहि 
बर्ण अशैक दिशासँ दृष्टि में प्रकाशमान होइत अछि. अपन जीवन काले 
हित लानि पर अपत छाप छोडि जायत अछि. किछु एहने व्यक्तित्व छल 
भरि दिन ठुक्‍्कू भा मंजूक हंसीसँ घरक संग संग हृदयो भरल रहल" साँझखत थे मक 'इमाकात pe प ॥ ! 
` जगक संग ट्रामसँ विदा भेलौं कवि-सम्मेलन लेल-- कि बंगणाक सुनिस्यात कवयित्री नवनीता देव सेन आवि गेलीह- हमर बगलमे आ 
आकल हारले भाषा परिपद्क गेट पर जहिना पहुँचलौं मणिपुरी कवि सेभ bn E टेबुल पर बैसि गेलीह. हमर सिल्कक लाल 
रोकि लेलक = फस्टे टेक भ कप आफ टी-- ५५ ती बु शि 
एक्सक्यूजी--हम एकदम थाकल छलॉ--भाय हैव गोट टायडं. आय वात्ट DO MNT बंगाली साड़ी पिन्हने.छी आ हम बंगालक भय कटकक 
f ॥ र 
बनली अ ग्लास आफ वाटर, सांगी ‘i कर | 
अंतिम दिन-- अँग्रेजी में हमहुँ जबाब दलौं- नो नो दिस इज आवर फर्स्ट एंड ` एहि प्रतीत होइत अछि जे विमित प्रात रहितो हमर सभक आत्मा 
लाएंट ऑफर ऑफ री, ४ काक अछि--विभिन्‍नता में एकता, 
आ एहि निर्दोष आग्नहके हमरा स्वीकार! पडले. . । हुमर बात पर जोशीजीक संग सभ हॅसम लगलाह- 
उपर पहुँचि ह्म सक्षक पता हुतके हृस्तलिपि में लेम' लगलो. काल्हि जेखन कवि-सम्मेलन आरम्भ भेल. मंत्र पर हमर एंक दिसि असमिया कवि हीरेन 
पत्ता लेत छलहुँ तँ मणिपुरी कबि इब्रोमेहा सिंह बजने छलाह हाउ केन यू रिमेभ्वर  भद्ठानाय चार्यं आ दोसर दिसि उडिया कवि राजेन्द्र पाधा बेसल छलाह. पाछा कुरसी 
औल दिज परसन्स ? मि० सिह, यू नो वेल, पोएट्स हैव ओनली मेमोरीज विथ अर बाबू सिह छलाह. हमरा सभके इत्रसिक्त गुलाब भेंट कबल गेल, राजेन्द्र जी 
दम. वी नो इच अदर विथ भावर सेन्टीमेन्टस, ` | आपत गुलाब उड्या दिसिसं हमरा जट केलन्हि. शिष्टाचारवश हमहु मैथिली दिसिसं 
-- हमर उत्तर सुनि आओ. सभ मुस्काय लंगलाहं जेना हम सभक ममेके' छवि अप गुलाब हुनका देलहु- सभसँ पहिने राजेन्द्रजी उड्या कविताक पाठ केलन्हि-- 
ने होय..सरिपहू, आयोजक लोकनि लेल कमेशालाक प्रयास इलाघनीय रहल- भौहि बीच हीरेन जी पुछलेथ- अहाँक हसबेंड की करेत छथि ? 


० 


पो पी छथि “ हमर उत्तर 

यानी पब्लिक प्रोसीक्युटर- ? 

आर बच्चा सभ-? 

सभस पैव बेटा दिल्ली मे बी० ए मे पढत अछि, व्हाट डू यू से-? 

बनली पौक्ट--ओहिंसं छोट बेटी आइ० ए० में - ओहिसँ'हुमर बात कटैत 
ओ बजलाहू-- ) , 

की अहाँक विवाह चोदह्‌ बरीस मे भेल अछि--? 

नहि, सोलहम बरिस में - च 

ताघरि राजेन्द्र जी कविता पाठ कय चलि एलाह, होरेत' जीके' . विस्मित छोड़ि 
इम राजेन्द्र जी दिसि उन्मुख भेलौं-- है 

कविता पाठ होइत रहँल- सभ भाषा अपन-अपन कविता में साकार भ' रहल 
छल. हमर नाम आयल, थपडी बड्जोरपँ गु जि उठल. हम अपन कविता “पिआसल 
चिशाश्त” (अनक्नेच्ड थस्टे) क पाठ केलो. 

पता नहि एतेक दिनक मिलनक बाद इ अलग : हेवाक व्यथा छल आकि 
पिआसल  पिआस''' हमर कविताक्र पातौ-पाती दर्द सँ तीति गेल--पूरा हॉल 
जेना वेदता. सें भीजि गेल-हँम स्यं अनुभूत कथ रहल छलों''मोन मे 
कथिताक एकटा,प्राती नांचि गेल. दे 

सहरसाक कवि सम्मेलन मे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार जयानन्द क्षा जी 
हमरा पर एकटा कविता पाठ केने छलाह--एहि शहर मे एकटा कवयित्री रहैत 
छथि---दर्देसे भोजल--व्यथा सँ तीतल'** 

आ फेर विदा बेलाक अनुभूति मे डूबल उमाकांत जोशी जीक कविता संग कवि 

` सम्मेलन खत्म भय गेल-- भै 

अस्त प्रोफेसर हरप्रसाद जी सभ सँ प्रगाढ़ प्रेम मे आबद्ध हाथ मिले लेथि: हम 
एक कोण में मौन मूक ठॉड छलौं, 

हरप्रसादजी स्तेहपूरित स्वर सँ बाजलाह--रीमेम्वर अस. 

समस्त वातावरण विदाईक व्यथा मे डुबि गेल. सभ एक दोसरासे विदा स” 

रहल छल. असमिया कवि नवकांत बख्या-- र 2 
बहिन जी, अपन हाथ बढाउ-- 


इम यंत्रचलित हाय बढ़ा देतछीत , ह 
ओ बड़ आदर आ श्रद्ासँ हमर हाथ अपन माथा पर रखेत बजलाह-- 


४०१५५४ 
[hv केह तशासक भाडा देव आ हास्पिटेलिटी'** 
| बहरमा कैकरों स॑ कम नय अठि-- 

र हमर बात सुनत€ि 
दैन आइ बान्ट ओतली हास्पिटेलिटी--- णी 


हीत पाना नइ हम फिर मिलेंगे--अर्थ इज रा न 
र उन्ड-- 
जनत मणिपुरी में अनुवाद कर तुम्हें भेजेंगे' ' 
॥ म निक स्तेहक बरखा अन्तरिक्ष से, अन्तराल सँ भए रहल 
23 हा a हम जतवा अननीन्हार छलौं--आव 
सें ओतवे एकात्म--कतेक बाहरोक श्रो > 
हि हत कबिता लेल बधाई दए रहल डलाहू-- अल 
धुका काल चक्र नाहे तँ छि आन 
Ard रीचे हे ते एकल अछि आ नहि रुकत--पाँच भाषा से निर्मित 
| छल --वि ब संबं दे 
कक पौ वेखरि रहल छल हृदयमे नव संबंधक दर्द नेने 
.. क्षोमप्रकाश जी दिल्ली एबाक निमंत्रण देलव्हि. इला जी अपन लोक मे लीला 
'ह्षपनामे, सोमजी - वीरेन्द्र जी सभ--सभक चेहरा पर विलग हेवाक अव्यक्त 
आराह अस्पष्ट छटपटी आ असह्य यंत्रणा--छल--- 
'एकटा नक्षत्र निलय खण्डित भए रहल छल, १ 


कक 


४ 


भाइक निइछलता पर कतेक अश्रू बिःदुः खण्ड-खण्ड . 


अनन्त गगन (१६८३) 


रेलक पटरीयो कतेक बिचित्र होइत अछि--चारू दिसि पसरल छितरल बिखरल 
कानपुर जंक्सन पर पटरी सभ पडल अछि--मानवो त' कालक पटरी पर ए हिना 
बिखरल पसरल रहैत अछि. रेलक पटरी पर पड़ल यत्र--तत्र डिब्बा जकाँ चारू 
दिस कतेको चेहरा--कतेक आत्मीय - कतेक अपन मुदा पत्रहीत वृक्ष सन नहि ते 
ककरो छाहरि दए सकल आ नहि तँ सुवासित पवनक़ झोंक- 
एकटा गाड़ी आमिं रहल अछि, एकटा जाय रहल अछि, केओ सियनक 
उत्कंठा से बिहेसि रहल अछि, केओ बिङुड्बाक ददसे करोहि रहल अछि! की 
प्रकृतिक रहस्य थीक ई? आवागमनक प्रक्रिया जन्म मरणक काल-चक्र, मिलन 
बिछुड़नक जीवन वक्र सभटा एकटा धुरी पर अविरल चक्कर कोटि हल अछि. 
मोलक गति आ समयक्त गतिमे प्रतिक्षण होड लागल रहै अछि.  क्षितिजल पावक 
गगन समीरासे बनयवाली प्रकृति समुचाको समूचा मानवक तन मनमे श्रतिः 
भातित रहैत अछि, तै ते मानव स्वयं अपनोके' नेय चिन्हि सकैत अछि, ओ 
की चाहैत अछि काश, बुझबाक लेल मत, चिन्तनक कतिको काल के सममित भ” 
सकैथ, कै 
गुदा, रेलक पटरी तोंडेत अछि त' जोड़ितों अछि. भा इएह भाव सभे 
बेशी हमरा आफ!ट केने अछि, तोड़ेत त? सभ अछि मुदा जोड़यवाला वड़ कम 
लोक. तोड़बामे क्षण नहि लगैत अछि मुदा जौड़वामे कतेको तन मोनक आहुति 
». भ' जायत अछि किन्तु जोड़ि नय पबैत अछि... हम सभ दिन मातवके' आानवसे 
` जोडबाक प्रयत्वमे लागल रहलौं. सतही मतिवाला व्यक्ति नत्र त' हमरा समजि सकल 
बा नहि त प्रभावित भ' सकल. मुदा, हम अविचल ख्ये “बसुध्रैव कुटुम्वकम्‌” 
क उद्देश्य पुतिमे सतत प्रयत्नशील रहलौं, 
आई ई रेलक पटरी हमरो ते अपन बेटासँ जोड़वा लेल, मिल्रयदा लेख लए 
जा रहल अछि जाहि ठाम जेबाक हम कल्पनो नय करंत छलौं हँ हमर ई 
भारतसर्पक राजधानी दिल्लीक प्रथम यात्रा छल जाहिठाम हमर ज्येष्ठ पुत्र राजीव 
वर्मा हिन्दू कॉलेजक इतिहास प्रतिष्ठाक तृतीय वर्षक छात्र छल. एहि तीन बरिस 


मे ओकर जिनगी कोना-कोना वीतल कहियो हम ध्यान नहि दए सकलौं सिवाय , 


कि दिल्ली वि० विभ्मे प्रथम, द्वितीय स्यान लगातार ल' रहल छल. आव ट्रेनक 


१). 


[तर भौतक गति अछि जे राजू लग उडि 


अहत अछि, छोटकी बेटी तसणाक जन्म सहरसामे 
। बत हत्तीह, (रा इनपेक्सन भए गेल छलैक, आ. ओहि 
१. हाजीवक तेत सहानुभूति देखि हमर करेजमे जेना क्रिछ 
जत हद) दोड़ि-वोड़ि औषध अननाय, भुखल, पियासल 
| पहाल तत -ओकर बदला हम ओकरा की देली? ओहि 
[| ॥ह दहत भिति गेल छल. हमर चैन छिना गेल छल. राजू- 
कत तत छल मुदा हम अस्हार बिछाओन पर पड़ल छल. 
एकहा 'सफर' अछि जकरा हम सभ पार करेत छो. सफर यांनी 
प्रती पीडा, जिनगीक यात्रा तय करबामे कतेक पीड़ा, कतेक' 
ए, मानसिक सह' पडत छक मानव के. मानसिक प्रक्रियाक संग 
हल रहैछ ! इ अंग्रेजी शब्द 'सफरिंग' सफर केर पीडा क्षे व्यक्त 
बत बि, शिशित्र संयोग छैक--सफर करंत ई मानसिकता अ] सफरिगसे छुड़ल 
॥ जीत, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागस श्रीधर शास्त्रीजीक पत्र आयल 
§ क हिन्दी साहित्य सम्मेलनक चालीसम्‌ अधिवेशन प्रतापगेढ्मे होम' जा रहल 
|) अहा उपस्थिति अनिवार्य छक्र. कतेक बेर हमरा इलाहाबादसँ आमंत्रण 
| आपत छत प्रासकय इयामकृष्ण भाइ केर बेर-बेर आग्रह्‌? सुदा सफरिंग भोगि रहल 
.. छलौं>-सफर नय कए सकलीं. ; 
... झा प्रतापगढ़ वर्माजीक संय गेल छलो; ओहिठाम कालाकिरर पन्तजीक 
` शीत स्थलीक प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न, सक्ष किछ अभूतपूर्व छल नहि छलाह 
| इधामकृष्ण भाइ: ज्ञात भेल छल जे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग दुइ पाटमे. 
गेल छलैक, श्रीधरशास्त्री आ प्रभातशास्त्री. इयामकृष्णजी' सहायक मंत्री प्रभात 
शीक संग छलाह: साहित्य जोडत अछि तोडत नहि--मुदा, टूटल साहित्य देखने 
छती -भोगने छलौं, ओतेक दुर प्रतापगढ़ पहुँचला पर जखन हम ओहिंठाम' 
धूत छतं जे एत? सं दिल्ली कतेक दुर अछि - ज्ञात भेल जे जतवा दीर्घ यात्रा तय 
क हम सभ (हिठाम पहुंचल छी ओतबे यात्रा आर करक उपरान्ते दिल्ली 
पहुँच, तखन लागल जे विल्नी सरिपहुँ बड़ दुर अछि''* -“रस्तामे इलाहाबाद 
क्त आपल, मोतमे कचो . उठल जे दयामकृष्ण ` पांडेयजीके” 
खबर कैते रहितहुँ त? भाइ ओ स्टेशन पर अवश्य अव्रितयि,. चित्रकूट 


र्न 24 ) 


च्वामवासी धर्मभाइ शिवप्रसाद सोनी, हुसक् पुत्र दीपचन्द जिनक हृदयमे हमर एक- 
छत्र राज्य छल आय यदि हमर यात्राक लेल ज्ञात रहितैक त जहिता सुदामाक आगमन 
वर कृष्ण खाली पएरे दौड़ल रद्दैय तहिना भागि पहुँचि जायतथि. नहि तए हम 
इयामंक्रष्ण भाइको, नहि शिव आ दीप -के देखने छी, मुदा, कादम्बिसी, सारिका 
था राष्ट्रभाषामे प्रकाशित हमंर कथा-कविताक माध्यम सँ हम सभ एक दोसराक 
जन्म-जन्मक संत्री बनि गेल छौ, प्रत्येक राखीमे शिवभाइ पहिने हमर पठाओल 
राखी पूजाक फूल सन, देवताक वरंदान सन धारण करेत छथि, तखन अपन 
बहीनिं सभ सरिपहुँ, सिनेहक सत्यता के समयक खण्डसे नय जोखि हृदयक 
गहरायसे अटभूत करवाक चाही. रिस्ता मात्र रक्तक नहि होयत अछि -हूदयक 
होइत अछि, रक्तक संबंध कहियो काल ते विवशता भए जाइत अछि आ कहियो 
अपन उदात्ततामे विशालः "ˆ'''' आ ओहि अनदेखल भाइ के प्रति हम सजल हुदेयसे, 
सजल नग्रतसे सादर आभार आ स्नेहसें भरि जाइत छी, मैथिली साहित्म गगनक 
जाज्वल्मान नक्षत्र डॉ० जयकांत मिश्र, डॉ० सुधाकांत मिश्र सभ एहि. इलाहाबादक 
पावन भूमि पर छथि, श्रद्धा आ आदरसं माथ लुकि जाइत मछि- हे स्देशनक 
पावन पवन ! हुनका सभ लग हमर संदेश पहुँचा दिज', हमर प्रणाम द' आउ, आ 
हमरा दिसिस क्षमा सांगि लेब--हम काते-कात तिनका सदृश प्रबल प्रभंजनक वेगमे 
उड़ल जा रहल छी--सभक स्नेह स्मृतिक संग. 
कोनो पटरी पर गाड़ी लखनऊ दिसि जाइत छल--माथ फेर झुकि जागत अछि 
एकटा अदबसं लखनऊक मोहि शायर कवि मौशीकारक लेल- थे क्या जगह है 
दोस्तों ! मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार द्व.” उमराव जातके दर्द 
जेना लखनऊ दिसिसे उडत इमर नस-नेस के सिहरा' देत छलः जेना हमरो 
लेल कतौ केओ उदास अछि, बेकरार अछि'"'''” . आ ओहिकालक समाजमे तारीक 
अवस्थाक, हीनताक परिचय मोनके अवसन्न क' देत अछि. उमरावजानक 
पिता फूसि गवाही देलक तकर ' फल भोग? पडल बेटीके. अपहरण कंए ल' गेल 
लोक मुदा, माय बाप लौउबाक दुआर बन्द क देने छलाह `"' "` एतेक दयनीय 
स्थिति छल. नारीव--समाज त' दूर माता पिता धरि ओकर विवशता नहि 
बुझेत छलाह. | | 
गाडी भागि रहल छल- अपना गति मे अपन चालि मे-हमर भोत सहरसाक 
एकटा सांझ मे डुबिगेल--हृम राजू आ अपन देओर जयक संग सड़क पर टहलि 
-रहल छलौं-- इजो रिया राति जेना हमरा संभके अपन श्वेत शांत परिधान मे 


( A.) 


क तेते छत, HIN बज ग पेपर तहरताक रेलवे लाइन छल. सामनेसे 
हत. हि तान छ0॥ ॥ग बागणौँ लगत अछि जेना हेम आत्महत्या कर 
हा छी शा हत शेतीशी टत दिसि भाग तगतों. राजू नाटक कर' 
4.५. शकि तोळे कही, ककि अ, ही, मम्मी के रोकू-राजू अपन चाचा 

vty त. 


चि हो कती ॥ ९ हग लंगोट कसिके' अवत छिप्रीक--सामनेसें अबैत 
i || ॥( १20 पर चलि गेल- हम बाजि उठली -- 

। क त ९ शेल- ट्रेन चलि गेल जा मम्मी पटरी पर किस्त - किस्त 
काल हृत्तीह--" 


| | न £ 
बाजी, औ | धावताक आधी छन आहि गे अहाँ किछु देर लेल चक्कर काट! 


न्नांधी 7 हिन! उठल छन ओहिना अपन बाट ध' चलि गेल---अहाँ फेर 
ही हिली ` 


[फा अचोक्के में जय बते पैभ सत्य बाजि देलन्हि-- आ ई हमर 


किलीक प्रश पात्रा- जे हमरा लेल सर्वथा! -भकल्पनोय छल. सहरसाक उदास 
_ मु | बैध स्वप्रंभे हेरायल खिड़कीसें . जवेत आकासक एकटा खंडके 
रहल छी, नील आकासक रंग धूसर सन, तिइछल हृदयक सत्यता सें 
* छप सत. हृव्यक सत्यता पर लोकको सहजहिं' विश्वास नहि होइत 
> असत्यमे जीबाक प्रक्रियासे त्रस्त मानव. .पोस्टमेनक देल एकटा पत्रक, 

अंग विस्मुति स्मृति मे आबि गेल--- 


संबलपुर, उडीसासँ पत्र आयल छल समास प्रकाशनक दिसिस पूर्व भारत कवि 
सस्मेलन आ सेमिनार ३-४ जून १९२३ के छल--आबै जेबाक फस्ट क्लासक खर्चे 
केश सभ खर्च । तीन-तीत टा आई० ए० एस» आफीसर आ अश्विनी मिश्रोक 
क्रोध - हादिक अतुरोध--की क्री, नय करी ? विचित्र मानसिकतामे छलौं, 
है शुत वंदनाके “आल इंडिया मेडीकल टेस्ट” दिल्लीमे छल--सह रास 
पहनापँटतासे दिल्ली आ दिल्लीस उड़ीसाक त्रिपेक्षण. मुढा, सभ समस्याक 
शात वर्माजीक संग प्रतिपल रहैत अछि, तखन तं ओ हमर पतिसे बेसी फ्रेड 
फितारफर आ गाइड छथि, घर में हम रजनी छी, बाहर शेकालिका. , रजनीसे 


(:26 ) 


शेफालिका बनएबाक श्रेय हिनके छनि, एकदम तिर्णय--हम दिल्ली जायन, 
३ जुनके' वंदनाको परीक्षा दिआय २ जूनके' कलिंग एक्सप्रेससँ उड़ीसा लेल 
(विदा भए जायब. __.अचवके एकटा शटकासे गाड़ी €ूकिगेल-- स्टेशन छल 
अर्थना--सोनभद्रके! एहिठाम नहि हूकनाय छल रूकबाक कारणे, लगैत 
छल जेता सोनभद्रक अर्थनाक' रहल होए--अहाँ अपन गति के सुचारु नहि राखि 
सकैत छी-- अपनों नियम पर नय चलि सरकत छी ? तभा ओहि से आगू स्टेशन 
छल इक दिल-- लॉगल जेना हमरे मोत जकाँ सुन-सून, चहल-पहलसँ भरल मुदा 
अपना आपमे इक दिल--आ सोनभद्र ओहि स्टेशनक उपेक्षा करैत. विजित मुद्रा 
से आगु बढि गेल. इक दिल मौत मूक रहल” टुण्डलमि गाड़ी रूकल. हमरा सभ 
छोले-भट्रे स्टेशन्स कीनि खयलौ. सभसँ बेदी गहमागहमी एहिं स्टेशन पर 
. यात्रींगणक रहल- ' 
गाड़ी आगू बढ़ल त जाहि स्टेशनक नाम हमर सभक ध्यान आकृष्ट केलक ओ 
छल मितावली ई बॉजलैंथ--देखू ते कतेक सुन्दर नाम अछि 
ह्म बाजलौ--हे मित्रताक आमंत्रण देत कतेक रते 
भद्र यन्न-तत्र, चाहूल अनचाहल स्टेशत पर 
~ रहल मुदा इ इकदिलक व्यथा के तम बुझि सकल, मितावलीक 
स्वीकारि सकल 5 
मानवो. कहियों-रहियों अपन आतके नप 
हीरा गँव।य दत अछि?-दिल्लीक 
परीक्षा थीक. तीन बरीस मेहनतक कठोर तापमे' 
बर पातर लड़का अपन एक. ठा. अस्तित्व बना 
जा रहल छी उहो मात्र ६६ दिन लेल 


सोनभद्रकै दिल्‍ली पहुँचआाक समय ११०० 
आय, ४-५ बजेसँ पहिने नय पहुँचत- 

बरहन स्टेशनक अगल-बंगल गह्म 
छल. गहुमक टाल दुनि डिजाइन से गुजदनुमा सँदि 
बड़ थकान वाला लागि-रहल छल्‌ नया नया ६, 


यात्रा 
छल. मुदा बेकार कोच, बेकारके बर्थ, के ऐकर नास सो 


नाम तँ काठभद्र हेवाक 


चाही... सोताक गुणतें एहिमे कत 


भरल नाम ! इएह सोनः 
र निर्मम आ समक उल्लंघन करैत रूकत 
दोस्तीको नय 


चीन्हि अनजानहि कौडीक मोल 
$ यात्री बिबित्र लर्गत छल. राजूक फाइनल 
हपि दिल्‍ली बिश विश्मे ओं 
नेते अछि-ाठीक एहि. बीच हम सभ 


में छल मुदा, लत अछि जेना 


क तैयारी मईक अंतिए दि चरि भ? रहल, 
र जकाँ वततत छन, सीतभद्रसँ 
(हि ट्रेनक उद्घाटन भेज 
नभद्र राखलक ? एकर 
तेस तहि अछि. सी०-७ 


(ता रूपगुणक विवेचना क॑ रहल छी ने 
कहर गेट बलि रहल अछि. किछु यात्री बजैत 
क्षाउ॒क्त अछि बाकी सभटा सोन सन चमकत. 


पाता हमर सभक, ओहूमे दुर्भाग्य सामने आबि 
हीन स्थिति पूववत्‌ अछि. रास्ता भरि गाम सभ 
॥ औहिना अद्धनग्त--निरक्षर-- 
॥ ५५ ह्म सभ अलीगढ़क बाद दिनकीर स्टेशन पहुँचैत छी. 
, mr त, प्यासस छटपुटाइत गरमीस हमर सभक हाल बेहाल, 
म a पानि TE एकर बादे गाडी खुलि गेल. ओहि छोट 
{९ हम, ई, बंदना तीत गोटे एक-एक घोंट पीकि र) 

दा पिआस ओहिना लागल छल-- 6 ८ Mp 
Ee छल्ल--नहि तँ डायनिग कार छलं. नय चाह, नय पानि 
कास्ट, - पिआप- हँ जिनगोमे हम जे चाहलों ओ चाह सेहो 


ह धुत देखाय हमर पिआसो के पिआसल क' दैलक तृप्ति कतए ? 


॥ प्यार अपूर्ण, मृत्य से पढिने बाबूजी स्नेह-जलधार देखाय अतृप्तिक 


आय धरि भटकाय देलै 

PR देलेथ. - भाय, बहीन, देओर, ननदक प्यार रातिः 
“a गर, तीका चात-सूरज सन उगैत रहल दुबैत रहल, 
हुँ काल भान होई'छ जे असगर असगरमे सभ एए दोसरासँ बढि प्रम आदर 


मुदा जखन सभ एक स्थान पर एकत्रित होमि तँ हम अलग "यग 


म 4 
तकौ सन सोह स्वातीर एक वृत्त लेल तरसँत, ई हमर नियति रहल, 


से तनःगन दूत झुलसि रहल छल. पता नय कखन दिल्ली पहुँचनः 


' ओहि ठामकं 
लड्डू होयत जे खायके' पछतायत्र नहि खाके पछताएब--- 

और मे गे बड़ पे 

dad इं पैघ घर बहुत कलात्मक ढंग सें बनल छल, कतेक 
री छल ! सरिपहुं, सभ व्यक्तिक भीतर कल व र 
_ foie % भीतर कलाक रूप-स्वरूप अछि-“जकरा 

५ ॥ ग ईइवरक वरदान कहल जाइछ, बिहार मे एदि प्रकाके . 
hy OR श्ल काल लगैत छक. गुद।, नहि, अर्थहीनता अभाव 
लगती! - दौडत ट्रेनक संग, भगेत डळ 
त. गास घर पर दृष्टि पडेछे छल तें पुरात 


( 28.) 
सस्यताक अवशेष प्रतीत होइत छल, जीणे शीर्ण भर्न मकानक अंश, मोन होइत छल 
,ओहि खंडहर सँ जाक पुछी--अहाँ अपन कथा बाजु ।अहाँ केकी की भोग! पड़ल 
, इ तँ कहैत जाऊ, कोना-कौना. अपन यात्रा तय केलहुँ मुदा ! द्रेनक गति में 
सभटा पाछा छूटल जाइत छल. AN 

मारीफत स्टेशनसे किछ फर्ला ग हटि कोतो समृद्ध गाम वा क्रि शहर सन बसत 
लगैत छल । फिरोजाबाद देखि हाथमे पडल चूड़ीक चमक पर दृष्टि गेल जे अहिवात 
बाँटवाक, सौभाग्य बाँटबाक सभसे पुण्य कोयेमे लागल छल ~-चारूदिसि मिल, 
फैक्टरी आ ताहिसे मिकलैत ध इया . समस्त वातावरणका प्राकृतिक रंग के धूमिल 
झावरणमें तुका तेने छल. ओद्योगिक -शहर आ गाम कतेक अप्राकृतिक ! 

हाथरस स्टेशन आँखिक आगुसँ भागि गेल. काका हाथरसीके हम मोने मौन 

` प्रणाम केलीं--हवा बेईमान तय भेल अछि. एखनहुँ किछ ईमानदारी हवाक झोंकमें 
, बाँचल अछि. अस्तु, काका धरि हमर प्रणाम ओ अवश्य पहुँचाय देत. 

-चिपियाना बुजुर्ग पहुँचेत छी. गुलाबी साउन त लहँगामे सजल एकटा तस्वांगी 
टमटम पर ठाइ छलीह. गाड़ी फेर रूकि गेल, कोतो ट्रेन जखन एफ बेर लेट होइत 
अछि तँ ओ हरदम लेट होइत रहैछ. ग्रीन सिगनल लेल नोकरा रूक ' पडत 
छैक, सोनभद्र लेट चलल मा भिबारिन जफाँ ठामे-ठाम सिगनलक भीख मँगैत 
झागु बढ़ेत अछि. 

श्विपियाना बुगुगंसें ल' 
औद्योगिक शहर, तरह-तरहक कल-का रखानामे स 
लोहालक्कड़क मशीन जकाँ जिनगी जीत ई शहर ! 
साँसक सियाहं उच्छवास' ) 

छोट पैच नव पुरात अद्धा निमित मकानक पंकित- गोइठाक छोट- छोट सुन्दर 
मनमोहक मंदिर--बड़ दूर क्रि छितरायल अछि. सघन आबादीक जस्ती सभ अपन 
पुरातनताक छटामे दर्शकगण के. आमंत्रण दैत. ` 


क' गाजियाबाद धरि जेता एक शहर पसरल हो, 
[स लैत औंघाइत भौनांइत-- 
[मल्ल बनास निकलइत 


गाजियाबाद शहर सेहो दूर दूर धरि पसरल अछि. आ" हमर सभक संगः 
एह बीचमे आवि जायत अछि 


, सँग चलि रहल अछि, शहर वएह, क्रम व' 
साहिवाबाद- पु 
सोनभद्र ओहि साहिवाबादक आ. 


दरमे फेर रूकि जात अछि --आगु बढ़वाक 
सिग्नल पणवा लेल. १ ; 


Ns.) 


| तभ अवसर चूकि जाइछ ओ चूकि गेल. धिसल 

4 Fs ५ श क एहि साहिबाक अन्तरमे 

पश त -अछि बेनकाब क” 

| ही एकर पीडा अक्षर-अक्षर -- न 
हि जलधारक अपरसँ 

ह i मुनिया पवनक आलिगनसँ. आनन्द 
९ » आहिठाम नव मक्तानक नुतन डिज 

ड ७ नै Hs 
[सभ के" बनत देखि आनन्द बिहार नाम बड़ आदर 


हुल पहचान हम तभ पयलहुँ इन्द्रप्रस्थ ठ 
|| लह इन स्टेडियभसं. 

कल 2 दिल्ली ! हिलुस्तानक् दिल दिल्ली ks 
ष्टा ल्लीस॑ साँस ल? रहल अछि! दिल्ली हि 
'दिहली' र हन्दुस्तानक गुलदंध्ता थीक ! कतेको कवि वीत 
` कल्पना साकार करत ई दिल्ली -देशक राः sn 
व जधानी -- सुदूर 
॥ बिग) मिन्टो ब्रिजसँ नीचा ससरंत १ 

ह मि) मिस्टो † ह सरत सइकक छाती ची रेन, भगै 

त बाहुन जेना जनसमुहक बदला गाड़ीक समुह जाप है हि 
[र मोते नाना प्रकारक विचार तरंग अलगे प्रवाहितभ' हल ० 
गत पर आयल होयत--शिवकुमार--रविशकर '''की सोचि Me 


हि तेल -हिनकर स्वर सुनतहि चौंकि जायत छी, 


रहुन छी? आब ते 


हु, करीब अढाइ बजे दिनमै दिल्ली पहुंचलो. राउ 
राड व प 
| देखितहि हमर आँखि नोराय गेल. स. 


की मम्मी ? आँखि पोछि लियः पीं ५ 
ह लो. पींकीक स्वर सुनत?ि ञः a 
बश पोछ ज्यु वात्सल्य, ममता, प्रेमक लहो Rees आँखि 
ह मए लागल, राजूक आँखि नेनपतेसँ नोरायल रत छ ड 
य्य वेदनाक ओहिमै साकार होय. ओदर आँखिमै सभ ॥४ 
2 दतः 


हमर सभक गाड़ी हहराय' . - 


(> ) 


¢ ह्‌ 
हमरा अपन हृदयक क प्र ति बि ब देखा पडत छल--जेता राज क आँखि नय र 
अपन आँरि खि ह) प्रेम जखन स॑ घत भ' जायत अछि ते वा णी अवरूद्ध भ जाइ 


00 ही रि छोट भाय क्षा भि व 
म स्टेशन सकलथ, 
ie मीढीगक कारण ₹ 0404 छ 
i = अशोक विहार स्थित शिवकुमार आत AN 
pn शिप्राक प्रेममय व्यवहार) स्वीटीक मीठ- 


न जमाय जे ईशर कस्पनीमे जेतरल a 
राज्‌ हमरा सभ 


डळ ळी हुँचि गेल छी: राजू 
खाय-पी बि 
स्वीटी हिँमांशुक गप सुनैत-सुनैत याकल ठेहिआयल 


गगल जेता हम सभ अपन चर सहरसा पहुँ 


र 'नत्व-लाग ८ 
हि ठर कों लि होस्टलमे रहै र्ट 


न लि गेल- 
आओ वापस se sp प व्य 


हम सभ कखन त्‌ 
साँझ खन नीन. दूटल तँ सात बाजि गेल छल, 


पोबेत रहलौ- 
न्‌ बैसि चाह प र 
त दोडि राजू के देखि आबी --पुदा, 


समय छै ओ पढि रहल होयत' 
५ ज़ निमे, 
HU न कीटाणु मारवा लेल देल [यत अछि प 
. -न्नाजल | ज्र 
६ बजलाह- हे दिल्लीमे लोक मरत नहि अछि. 


गौतम बड़नीक जबाब देलक--हे दिश्लीक .लीकमे जिनगी जिती 
गौतम बड़ 


| र चन, तीव्रम 
02) सभ कओ हँसय लागल. बात ठोके छल--एतेक फास्ट जीं 


तंबीत n= शष 
तक १४0 9» ज एहि नियम पर आधारित के! दैत a= 
जला सभ' अपन जीवन के णि केश”. कहता वी 


) गौतम, 
७५० हुम सभ' चुपचाप सुरी छली, 
विशाल हृदयक लोक ६ ए 


साँझखन शिवकुमार आपल, 

` आशि सकवाक ग्लानिमे 4 

मुक्त कण्ठसँ राजूक बड़ाई क %- रहल pal 
सात करैत छलौ ना गुनत — 


गौतम भागि गेल, 
गौतमसे गप्प करेत रहली, जी मे होइत 
संभ मता कय देलक जे एखन गाते 


~ 
ब्लीविंग पाउडर हमरा बर्दाइते नहि होइत अछि गौ 


देखबाव फुरसत नहि, संपात, जे पाछा दैवत शशि 


शिबुमार, शिक्षा शत 


७१.) 


|| एभा दोसराक बड़ाई नहि करेत' अछि, बड़ाई ! 
हुक ५६ नहि खर्च होइत बछि-- कतेक कंजूस होइत अंछि 
बहाई नहि क' सकत अछि. केओ मनुष्य संवंगुण सम्पन्न ` 
किछु नीक किए बेजाय. मुदा केकरोमे अच्छाई खोणु 
कति जायत अछि केकरोमे बुराई खोजू ते एक लाख अवगुण 
हैं. किक नहि मानव जीवनक उज्जवल पक्ष के देखबाक 
 एहिंढाम शिवकुमारक परिवार हमरा सभके' जीवनक रजत 
(५ हि, कतेक राति घरि हम पींकी आ. ई-- एहि परिद्वारक 
हि-“कतेक आत्मीयता, कतेक अपनत्व'*'क्षण भरि लेल 
कि अजक्के नीन्न हुटि गेल, फेर यादक मेला--स्मृति 
` राति भरि बेचैन व्यथित करोट लैत -रहलौं --सम्बन्धके', 
हॅलो, जोत रहलौं--जाति-पाति- रक्त संबंध-- अपन 
भवत संबंधी यदि अप्पन हेतीग्रेक तँ आइ भाय-भया रिक - 
“घिनाओज कहियो न हि हेतीयैक'** 
॥ उठ्वासं पहिनहि हम सभ नहा-धो क” तैयार भ' 
गाडीस हम बहुनि ओत! यानी डॉ० नरेन्द्र वर्मा 
ओत' पहुँचलौं. पाहुन सभ गाम गेल रहथि, 
“सून धर दुभार पर हुनक उपस्थितिक 


अनुभूति छल्न-- 
ल छल--ऐ मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया" 
पार भ' हमर सभक संग स्टेशन चलन, उड़ीसाक रिजर्वेशन . 
सी० मे. 


| स्टेशनसे हम सभ दिल्लीक गह्मागहमी देखेत . 

दैख गेलौ, मंदिर बड़ भव्य छल्न--सिद्धपीठ कहल जाइत 
कहियो किछ भगवानसं.नहि माँगने छलौ, आय पहिल , 

सभ लेल आँचरि पसारि देने छलों. मोन. होइत छल जे 

हमर पुकार पहुँचत कि नहि? सभ केओ माँ-माँक' गोहारि 

| हमर स्वर कृत' बिला जायत? के जानत? मंदिरक भीतर 

ता बेसल छल, हम चौंकि गेलौं--एना किएक ? सभ? बाजल 

» मौते-मौन हम नमित भ” गेलो. 

[भ सभ विड़ला मंदिर अयलीं, बेटें पर लिखल छल- “जो 

(ली प्योर हों एवं प्योरली. ड्रेसड्‌ हो वही अंदर जाएँ” 


तला 


हम सभ श्रद्धा आ”. आदरसँ 
अव्यवस्थासँ सोच' 


नारायणक भव्य प्रतिमाक सम्मुख 


गीता मंदिरमे कृष्णक मूर्ति बड़ भव्य छल, 
मल दर्पेण लागल चाण दिस जित 


चारु कात स्वच्छ नि 
ओहि मध्य भटवीत हमर आत्मा 


बारह बजे दिनमै राजूर 


ईटसँ बनेल अंग्रेजी हुकूमत कात 


इमारते कहल जा सवीछ इ कहुवा 
रित्रिक उत्कष॑स भरल रहैत छल. शरदि चारित्रिक 


+धीजीक अहिसो आंदोलनक समक्ष शुकि ओ हिन्दुस्तान 


- नहि छोड्तैक, हँ ओकर सभसें वैध दुगुण छलेक - “डिवाइड एंड रूल” जे हम 


चीज ठोस सत भा चा 
उत्कर्ष तंय रहितेक ते आइ ग 


सभ सोखि लेलौं आ लाई 


(१9% Md 
नीत भा गेल छलौं, मुदा व्यवस्थाक ओहि 


लगलौं--#तेक गोटे एतेक परिशुद्ध छथि' ? लक्ष्मी- 


हम संपूर्ण आत्पाक संग नतमस्तक भ' गेलौ, 
केर कृष्णक छोट छीन प्रतिमा 
देवू, तित स्यामभयी आ. 
। झाला ~ परमात्मा कतेक लग = कतेक दुर? 


सॅ भेंट केनाय छल. हिन्द कालेज हॉस्डल--लाल-लाल 


क कारीगरीसँ अपनामे भव्यता तेने विशाल 
मे कोनो संकोच नहि जे अंग्रेज कालक सभ 


धरि ओकरे राजनीति माति नेने छी: भनहिओ 


राजनीतिक, सामाजिक वा पारिवारिक क्षेत्र होय 


बेटाक होस्टल जा रह 
अमरेन्द्र भेटि गेल-- राजूर 
हम सभ <हँलए लगलौं, एक 
परीक्षा द' क नहि 


छल जे हमरा सभ को अपन कोठरी' 


बरगढ़सें पुरी"जयबा में कलैक 
(पुरी ,डायरेक्ट बस जाइत 


अछि. मात्र प्रह घंटा सुनि हेर 
, पन्द्रह घंटा कहि सरिपहुँ पानि पिआ देलक. 


(प्न गेल. भोकर छोट छीन कोठरी खूब नीकसँ सजल 


सुराहीसँ पाति पिऔलक मुदा 
राजू संजय संग आ 


हि धुरत अछि. भाब अबेत होयत भा, 


ल छी. विचित्र रोमॉच'भए रहल छल. रास्तामे 


रूममे ताला लागल छल. एम्हूर ओम्हर ओसारा पर 
टा छात्र आगि पुछलक--राजीव के खोजेत छी की ? 


ओ राजूक उड्या दोस्त- 
पेल' जा क वैसेलक, हम भोकरासे पुछलौं- 
६२ लागत ? बढ़ तिपछलतास ओ बॉजल---बैरुगढ़से 
अछि. बड़ तीक बसमा प्रह चंटामै पहुँचा दैत 
मरी सभ के” हँसी लागि गेल- मो हमरा सभकेँ 


छल. गोहिमे राजू अपन पंजाबी दोस्त चावला सँग रहैत छल. 


भूखल पिशासल राजूक 
कोनो असर हमरा पर नहिं 
छल. हँ शिप्रा सभक प्यार 


पढि रहलो' 


संग हम सभ डेरा अयतौं, दिल्लीक जरेत रौदक 


'होइत छल स्यात्‌ हमर अंतर अहिसँ वेसी तपि रहल 
आदरक छाहरिमे मोन शांत भेल, 'बेसुध सन हंस 


EN a छल हग सभ शिवकुमारक संग कारसे 
चात ब भोर शिना शैह७्शीक समाधि छल शांति बन. ऊँच- 
गादी गा शर ॥लाबूक्ष गोलाकारमे छतरल - हरियर दुविक 
is. पद पता त अविक पंनित मोन पडि गेल . हरि 

०७१० ५: ps up बासर जौ होइत इजोरिया , पक 
को मरण पर्व पर जीवन-गीत. इएह विरोधा वास ते जीवन 


„दोसर वितः 


भोहि तापे शीतल बादनीक स्पर्णक अनु 
Ll तक 7 अनुभूति छल, -ओहि ठाम “: 
ह वु जवाहर जे राजनेतासेँ बढि संवेदनशील, 58 
त, सि क राजनीतिक आधारशिला अपन भावुकता, 
"oan ले ह वोखाधड़ी--वोहरा व्यक्तित्व आ स्वार्थ ! ! 
"> एस ओत-प्रोत छलाह. हुनक्र भाषण मात्र आडम्बर 
र gd अन्तरक गहीर।यमे उतरि हृदय क्के स्पर्श करत छल: 
हु a fn जाइत छल... शब्दक सेहो एकटा अपन ss 
Ei परिलक्षित होइत छलक, हँसेत गुलाबक फूल 
या दुृष्टिकोणक प्रतीक छल. आ आइ वएह जवाहर 
| मन नाम तेक व an किता % 5 १2 
जक 04 ल! [ होइत छल यदि 
de ते एकटा अनुपम य 
जा pi हि शांतिवनने प्ररणा छल. संस्कृति छल. : भावनाक 


आ Er ei छत. शांतिक विपरीत अशांत सागर सत 
es दुद्र अग्निशलाका प्रज्वलित भए भनक दे 
३ क आव क वेभ्न्न संपदा*''या लकुटी 

$[मरिया पर, “ [क बल 

॥सी महात्मा गांधी--भारतक गरीबी देखि हा ह. 
“er लगला पश के आजाद करीलन्हि, बिना कोतो 0 

पा गी होक करो लैत अछि--गांधीजी अपना जीवन कालेमे 
है J द आहि सकंत छलाह. तखन भाइ अहँकार 
कर कु लोभे पीढी-दर-पीढी लोकतन्त्रक अ'ढ़मे राजतंत्रक खेल 


(34) 
जहि कर्तैकः ओहि समयमे [ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री मा सभ पदाधि- 
सारीक दरमाहा बराबर-बराबर बाँटि समेत छलाह- राष्ट्रपति भवनक विशाल 
बिस्तृत परिधिमे असगर राष्ट्रपतिका रहवाक बदला पुरा सरार यंदि ओहिमे 
निवास करितैक--तें कतेक घर, कतेक बंगला; कतेक जगह जनता लेल सर्व सुलभ 
त्येक कुटियामे आलोक लोक सजल रहितेक, आइ 


भा सीत छलः. तखन प्र 2.6 
कुरसी खानदानी संपत्ति नय रहितै गरीबसँ गरीब जनताक हृदयमे स्वतंत्रताक 


श्विचारक भराल जालमे ओझरायल पीकीको सेन्टर पर टेस्टक लेल उतारि दैत 
कर लाल किलक दशेन परीक्षाक उपरांत'''- जीवंत इतिहासक साक्षी 
"३ ठमे रानी महारानीक वैभव विलासक झलक भेटेत छल. शाही 
कव्दारा जकाँ यमुनाक जलधार 


हम्मामक कमल दल पर 
वासित - सिक्त करैत होयत.. दीवाने 'खासमे एकटा 


ओकर अंगःप्रत्यंगके सु 

शिलालेख छल फारसीमे- 4 
अगर फिरदौस वेररुए जमीन अस्त 

हमीन अस्तौ हमीन अस्तो हमीन अस्त, -' f 

अर्थात्‌ यदि पृथ्वी पर कती स्वर्ग .अछि ते ए हिठाम -- एहिठामः अत्तः-पुरक 

` जालीदार खिड्कीसँ तन्वंगी युना नील जलधार लाल किला डॉड़मे मेखलासन ' 

र अतीत होइत छल. दिल्लीक लालमि ला--राजा-महराजाक वैभव-राजस्थल, ओहि पर 

गणतंत्र दिवसक तिरंगा आव फहराइत अछि. - मुदा, ठीक ओकर बगलमे भी 
झोपड़ीक दयनीय स्थिति हृदयके' हिलाके' राखि दैत 
-गन्हायत नालामे, फाटल-बिटल वस्त्रमे स्वतन्त्र देशक भारवीक्रै कर्णधार तेता- 


न 
सून आँखि भा खाली पेटसँ त्वत रहैछ, 
i" भर 


भुटका शून्य"आक्ताश दिशि 


बडे भाग मानस तन दाबा, की इएह कीड़ा-सकोड़ा सन जिनगी' जीवा लेल 

`. औकर उतर हेदय बन्ध्या बनि गेल. कोनो आझांक्षाक अंकुर कोना पनपत £ कूड़ा- 
क्ट बेत पेट पोस" बला मानव स्वयं कूड़ा-ककंट बनि गेल. केकर हिम्मत छै 
एकर भाग्य बदलत १ कोन आरक्षण एंकर सभक जीवनमै तव-विहान आनत रै 
नहि, नदि, गरीब सभ हदन गरीबे रहत. अमीर आर अमीर, आर. अमीर. एक 

- द्वस दिल्लीक संसद भवन, २५० कोठरीके राष्ट्रपति भवन, 'प्रधानमन्त्रीक निवासः 


bs / 


क (35) 


त, बैरी हश रष हिसि दोनःहोनःः हाहाकार: दिललीक जीवन, 

, छद्ृत-हासक समानातर पटरी पर छेक, के ई वर्ग-विभेद बनौलद। ? 
। कै (मतं पवत १ मुदा, रहैत अछि सभ दिल्लीक आनन्द-तरंग पर 
(इत, भी दिह्ली वाला छथि. अमीर होथि आ कि गरीब. 


खि साथ अपने जाप झुक्ति जाइत अछि. एहिंठाम निगु'ग, 
। बास अछि जे खुदाक तामस प्रसिद्ध छथि. 'शवेबरातक ! मध्यराति 
हण अगरबत्ती बारि, खुदाक बन्दगी मे बैसल रहैत छलं. 
शब्द अछि -मुस्सलम होय ईमान जकर--मुसलमान ! 
॥ अदृश्य शमितं संचालित अछि. समस्त ब्रह्मांड 
ली, एकटा फोर्स व्याप्त अछि, जकरा हम देखि नहि पबैत छी, मुदा, 
गतत चात उगेत अछि समय पर सुख्ज उगैत अठि-प्रकृतिक 
तुकडा नियम पर चलैत अछि, ओहि शवितके केओ भगवान कहैत 
दो; केओ ईसा तँ के पैगम्बर. ठीक -ओहिना जेना बोनो' 
क्षय दुलारस राजू कहैत अछि, पिता राजा, दादा बंदी, नानी - 
जातिकै जन्म देलन्हि मानव जाति आ एके गुणक खेती देलन्हि 
केर. मुदा, सभ्यताक विकासक संग-संग सानवक सोचक 
दु-मुसलमान, सिख, ईसाई आदि कतेको रूप में 
ती बंडल. मुदा चिरंतन काल सँ मानव मांत्र केर हृदय 
, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभ भाव वर्तेमात 
ह होइत अछि जे एकटा हिन्दुक खून लाल होइछ, एकटा 
४ ज दिता एकटा मुसलमान. माए, अपन बेटाके प्यार क़रेछ 
। साहित्य गगन मे चमकत कवीर, जावती, रहीम, रसः 
अपन लेखनी सँ हृदयक इठह चिरंतन भाववारा प्रवाहित 
अछि. मानवःमूह्यक् ओ जे सीमा निर्धारित केलन्हि, 
[च अछि जतवा चान सुरूज. एहि देशके स्वतंत्र क रएवामे 
शी पार करए पडल ओहि में हिन्दू, मुस्लिम सभक सोणित मिलन . 
हाके स्वतेंश्र केलम्हि एहि लेल कि भारत मे रह! वाला सभ 
गोत आ अखंड जीवन बीताय सकथि- मुदा, आइ 
प्रि जाय तं हमर संस्कृति सीता जकाँ पताल में 
क्ष यास्तव में सीता अछि जे अवमानना नहि सहि 
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शशी. राम आ रहीमक देल संस्कार आइ हिन्दुस्तानक जंनताक जीबन-मूल्य 
बनल अछि, 

“टाइम्स ऑफ इंडिथा'क कार्यालय जाइत छी, राजेन्द्र अवस्थी जी, शीला 
झुनझुनवाला जी एवं गौरीशंकर राजहंस जी सं एके संग भेंट भ' गेल ** 
हमर, डायरी पर लिखल हुनक पंक्ति सभ जेना दिल्ली यात्रा के सफल बनाय गेल, 
शीलाजी बजलीह - शेफालिका जी निष्ठा को जीवन्न का धर्म. रखें. राजेन्द्र 
अवस्थी जी पुछ' लगलाह-आपको काल वितन 'कादम्बिनी' का कैसा लगता है? 
-“सरिपहूँ बढ़ नीक लगैत, छल--आ हम ओहि “नीकपत' के हुनका समक्ष 


व्याख्यायित कयलौं, ओ बड़ खुश भेलैथ. हमर डायरी. पर शुभकासनाक संगे. 


लिखलन्हि-- आप साहित्य की दुनिया मे अपना अलग अस्तित्व बनाएँ--सौच? 
लागल छलौं वर्माजी सेहो इएह बात कहैत छथि, जखन वतमान युग में 
कु'ठा संत्रात, गाम घर सभक वास्तविकताक्रे'ं उजागर करैत रचता सभ देबेत छो 
तँ अमन कृति सभ बड़ निरथेक लंगेत अछि. मुदा, ई कहैत छथि- जे सभ लिखेंत 
अंछि--लिखेत अछि--जे जहाँ लिंदेत छो. ओ केज. नय. लित अछि, 
-धावनाऊ एतेक विपुल भंडार कतए छैक ? तँ जेना हमरा संतोष भेटि जायत अछि: 
आनन्द सँ मोन उमग' लगैत अछि. १ 
आनन्द मोनक वस्तु थीक जे मानत्र भोगत अछि आत्माक रस मे. ढुख-सुख, 
प्रकाश-अंधकार, हास-रुदन ईववरक, देल जीवनक वरदान थीक- मुदा, मानव 
शकरा ग्रहण करैत अछि अपन मोन सँ. आधा गिलास पानि से भरल देखि केओ 
बजेत अछि, आधा भरल अछि, केओ आधा खाली छैक ? ई देखवाक अपन-अपन' 
दृष्टिको ण होइत छक. ओहिना जीवन जीवाक अपन ढंग होयत छैक. .ते की 
“गरीब, की अमीर ! ---दिल्ली सभ लेन आनन्द भरल दिल रखे अछि, स्वतंत्रताक 
चालीस वर्ष बीति गेल. हम स्वतंत्र छी--मुदा कोन अर्थमे? स्वतंत्रताक की 
` परिभाषा, की परिणति रहल ? छब््रीस जनवरी = पन्द्रह अपस्तकदित दिल्ली मे 
खूब पतंगबाजी दोइत अछि ! हजार हजार टाका लोक स्वतंत्रताक उल्लास 
मे गुङ्डी उड़यवाक पाळा स्वाहा फेय देक ' छैक. गरीबो ब्यक्ति एंहि उल्लासः 
पर्वे मे पाछा नहि रहैत छथि: देशक आन भागमे इ उल्लास कत स्वतंत्रताक ? 


सांच अर्थ मे आजादीक खुशी दिल्ली घरि सीमित रहि गेल अछि. सोचि . 


हल छी किएक दिल्लीएटाक आनन्द गगनमे हुजारहजार गुड्डी -- 
' लाखःलाख स्रर--वहुभक¥ं टा 7११: 


कक 


, जाँसत छल. खास कए ताजमहलक 


पाथरक बाट (१६८३) 


हक शिक्षण त अछ, शिवभंदिरक चारु 'बिमि, एकटा जिपेक्षण शिव 
MI शाह दिए, एमर ६ भारतक आधा हिस्साक त्रिपेक्षण, शिव लिगक 


कोकण छत, 


#6९0१0 पहता, पटनासे दिल्ली, दिल्लीस उड़ीसा, उडीस।सँ टाटा, टाटासं 
हता भा दुत, आहि दिसिसँ मंदिरमे प्रवेश पवलहुँ ओहि रास्ते सिवा 
शाशी पहतासँ तहरसा, की यात्रा छल भूतपूर्व वाकि अभूतपूर्व -!. २ जून ५३ के 
िल्लीशे बरगफृ लेल वालिंग एक्सप्रेससें विदा भेलहुँ हम दुर्‌ गोटे-- 


आय गत छी कोना ई त्रिपेश्षण संभव भेल. तखन युवावस्थाक उन्माद -- 
गवा तत गरमी--नंव-तव वस्तु देखबाक भावाँक्षा- नवस्थानक सांस्कृतिक, 
शाशाणिक परिवेश जानवार अभिलाषा आ कवि सम्मेलनक लोभ सेहो कम नहि: 
विग एकशप्रेससे उडीसाक यात्रा पाथरक बाट छल--प्रलवल, मथुरा, आगराकेट 
ग्वालियर घाँसी, खजुराहो आदि ऐतिहासिक स्थलक झाँकी .सभ आँखिमे चमकि 
5 एक' झलक सुर्थेक प्रखर किरणमे दकत जेना 
हमरा सभके विस्मृतिक स्मृतिमे त' आनलक'”*"'*सहरसामे अपस मकान बनवैत 
छौं खतनासीनासँ बतलओ मकान? आँगुमे छत पर जखन वर्भाजी अपनेसे 
घरक ताम रण क लिखए लगलाह--'शेफालिका” ते समस्त महल्लाक. लोक 
ठाइ भए गेल छल. सभक युहसे एके बात--तांनमहल मुमताज के मृत्यूक बाद 
बनल मुदा वर्माजी अहाँक जीवन द/लेमे “शेफालिका” बना देलव्हि--हभ लजाके 
भीतर भागि गेल रही. 

एहि चित्र-विचित्रमे डूबल गाड़ी पर चलेत-चलेत उधि गेल छलौं, मोन होयत 
छत राउरकेला अपन छोट बहीन मृणालिह लग उतरि चलि जाए- फेर भय , 
होयत छल एना अचबके पहुँचब ओ लोकनि तय हेताह ते फेर हॅम सभ न प, 
बाट पर माथ छुनब ! हें-नहिक अतिदिचततामे हम सभ झरसुगु डा पढुँचि गेलो. 
ई एकदमे राउरकेलाक एक्सटेंसन टिकट करवाय लेलन्हि. 


माथ परसे बोझ हटल. लगातार ट्रेनमे हम उबि चुकल छलो । आदर सीतर 
पागल सन मनोदशा भ' गेल छल. लगत छल कतो ट्रेनर्स कूदि जाथ--एहि द्र नक 
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कारासे मुक्ति भेटण. ट्रेन २-३ घंटा बाद कोनो स्टेशन पर छ्कैत छल' आ षे 
मिनटमे खुलि जायत छल-- 

झरसूगुडाके बाद मुह धोबा नेल टायलेट गेलौ. पटनास दिल्ली आ 
दिल्ली सँ झरसूगुडा धरि कतौ हमरा दतमनि तहि, भेठल छल, हम आथ घरि ब्रण 
आ पेस्टसँ मुंह नहि धोने रही. मुदा, दिल्लीमे राजू ब्रश हमरा लेल राखि देने 
छल. हारि के ब्रश निकालि हिनकासं पुछेर छी--बशर्स शोना गुह धोअल जाइत 
अछि. गाड़ीक हिचकोलमे गमार जकाँ कोहुता ब्रश करेत छी कि खट्टसं शोणित 
निकलय लागल. विचित्र अनुभव छल साँच कहु तँ एहि अनुभव पर हत कंतेको 
पृष्ठ लिखि सकैत छी. 

राउरकेला प्लेटफार्म पर पएर रखितहि लगत अछि जेना आजाद भए गेलो. 


होइत छल 'पंख लागि जाय आ उड़ि पाहुन लग पहुँचि जाए. अचक्कै आँखिः 


आकास दिसि उडत अछि--चौंकि जायत छी--आकासक एक कड़ी आंगिक 
लाल-लाल लपटिसँ लहकि रहल छल, --आथ धरि आकासके एदेन रंगमे नय 
, देखने रही मुदा, तुरत ध्यान आयल--ई फैक्टरी क्षेत्र लगैत अछि जाहिदामः 
साथरक शहरस लाल लाल ज्वाला: खीक लावा फुटेत अछि, टेम्पो पर बेसल सेक्टर 


२ दिसि बढि रहल छी. जनत छी भुणालिका यानी अंजू तय अछ राउरकेलामे-- 


एकर रंजो नहि. अछि मुदा, पाहुन विजय बाबू कोहुना भेटि जायथ. ई छटपटी 
जरूर छल. रास्ता भरि पाथरक बाटके' देखि लगत छल एहि पायरक देशमे हमर 
नोर्ह बहीन अंजू कोना. रहैत हेतीह, . टेम्पो , राउरकेला शहरको छोडैत, 


पह्वाइक बीचसँ गुजरि रहल छल. पहाइक कोरमे बसल टाउनशिप देखि मोना «' 


खुश भ' गेल. अंजू कतेक नीक जगह रहैत अछि एकदम प्रकृतिक मध्य. विजय 
बाबुक कवाटेर लग पहुँचि देखैत छी कि गेट पर ताला लागल अछि. घरोमे बड़का 
ताला हमर सभक उपहास क? रहल छल--ऐ परिश्रान्त यात्री! हमर सुन घरमे 
अहाँ सभके शरण देवा लेल केओ नय अछि--मोन एकबारगी उदास भए गेल. 
ककांनो हमरा ससँ लिफ्टल थाकि गेल छल. तखत एकटा इयामांगी उछलैल 

` फानेत पहुँचल--दीदी सभ नहीं है- हमरा बुसल अछि--अहा साहब कत' 
छथि-- - 


ओत” फॅक्टरी गेल छथि -तांबत अगले एकटा महिला पुछलीह-भाप ; 


लोग कण॑जी को खोज रही है? मैं दास बाबू को कह देतीं हूँ वे तुरत खबर 
7 कर देंगे - RB नि SOR { 
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जात sr तावत हम सभ कौशलजीक आतिथ्यमे रहेलौं `" 

॥ हण सभ एकटा अंग बनि गेलों. अंजू नय छनीह मुदा 
हताश धरक कण-क्रणमे छल. विजय वाबुके लगैत छल जेना 
हि गक हींग एतेक खुश छलाह---मुदा ओ गरमी ! बगलमे पहाडीक 
त दधती - फेर हमर मनोदशा-की पाथरोक श्यामणिला | 
होत अछि? प्रकृति सरिपहुँ बड़ रहस्यमयी भछि कार्थ 
श बड़ दुष्कर. आ इएह प्रक्षतिक प्रतिकृति मानक स्वभाव 


बरगढ़ रोड भोरे छह बजे उतरैत छी --छोट-मोट स्टेशन -- 
लि आखाले छी--हिंतकर पारां गरम भए गेलेक. टाउन 
डे किलोमीटर पर छल जाहिज्ञम सम्मेलन स्थल छल. 


वाथरस भरल बड़ पैघ शहर छल. होटल ओरियण्टलक दुई 
पहिनेसँ रिजर्व छल. एकटा दूबर पातर शयामल लड़का . 
| सभके' कष्ट भ' भेल, अहाँक पत्र छल जे ३ ता» के 
त्र, हम संभ काल्हि स्टेशन- पर बड़ काल घरि खोजैत रहल. 
हुभरे १ भकं छल जे झरसुगुडामे अपन बाट बदलि राउरकेला चलि - 
ओोरियण्टल एकटा विशाल एवं भव्य होटल छल, हम सभ नहा 

हुँ, आगु पाछु वेटर सभ, स्वागत समितिक सदस्य संभ पानिक _ 
रहल छल. अझिविनी मिश्रा ओहिठामक) बी० डी० ओ० आ. 
आद्रि कष्टक लेल माफी मंगलन्हि. 

प्रि उद्‌घाटन समारोह छल: हम सभ आय धरि एतेक गरमी 


|| ते नहि जाए आराम कर” लगलाह. कार लागल छल. प्रो० 

त क' केनेल रेस्ट हाउस गेलेथ. ओहिठाम, कलकत्तामे आयोजित 

[त कए निहार, पूर्व परिचित कवि राजेन्द्र पाँधा, प्रो० हरि 

, अश्विनी कुमार. मिश्रा. आर के मधुवीर आदि कतेको 
ल, परिचित मुस्कावक आदान-प्रदान भेल. 


छि 4 ) 


जरेत दुपहरिया, सूयक तस यौवन, प्रखर किरणक मध्य उद्घाटन भए रहल 

छल. मोन गरमी सँ पिघलल मोम जकते बरकि हृदयके' कु ठित कए रहल छल कि 
माम दृष्टि पडल--“मौन आँगत जगमा उठल. %वि सम्मेलनक बड़का बेनर टाँजल, 
मीन अचानक हेषि भए गेल. छह भाषाक कलि सभ भाग लय रहल छलाह तकर 

` नाम काडे बोर्ड पर टंगल बड़का-बड़का अक्षर मे जगमगाय रहल छल. पहिलुक 
साम छल मैधिली तकर बाद आसामी, मणिपुरी, बंगाली, हिन्दी आ उड्या '' 
उड़ीसा मे अप्रत मैथिली बड़ सुन्दर लगत छलीह. जेना प्रोमीको अपन प्रो बिकास 
अनायास साक्षात्कार भए जाय वएह रोमांचक स्थिति हमर छलः ज्ञात भेल जे 
बिह्ा(सँ हम असगरे,छी यानी मैथिली हमही टा छी. आब अपन मैथिलीक आन 
बान शाने-हुमरे हाथ में छन--हम मैथिलीको अपन अंक मे सटाय फुसफुसात 
लगलौं-- घबडाउ नहि. -उडीसाक एहि कार्यक्रम मे अहोक स्थान सर्वोच्च रहते. 
हम अहाँके स्वर्गमुकुंट पहिराय एहिठामस विदा होयब- ग म 
झा सरिपहे जखन साँझ मे दोसर सीटींग भेल ते हम अपन सलाह देलौं जे सभ 
बक्ता अपा-अपत भाषा में बजताह जाहिसँ हम सभ एक दोसराऊ भाषा 
जानि सकी, आ नहि बुझवाक ओनन्द ली--हमर सलाह सहर्ष स्वीकारल गेल. बरगढ़क 
सिय़्ाही भरल साँझ मुदा जरैत दुपहरियोस कम नहि. हवा नाहि बह्वाक प्रण कए 


भानिनी नायिका जकाँ कत रूसल छलीह --लोक कोना जीवेत अछि एंहि पाथरक - 


नगरी मे ! / 
साँझुक सेमीतारक अध्यक्ष उड़ीसाक भूतपूर्व मुख्यमंत्री छलाह. संचालन 
संबलपुर रेडियो स्टेशनक प्रोग्राम एक्जीक्युटिब अभयशंकर पाँघा क' रहल छलाह. 
बैनर मे टॅगल नामक अतुसएर सभसें पहिते मैथिलीक अभिभाषण लेल हमर नामक, 
उद्घोषणा भेल-आ हम मैथिलीके ल' क' आत्म विश्वासक संगे मंच पर अयलहुँ--- 
सभसे पहिने अश्विनीजीके धन्यवाद देजौ--मैथिली भाषा सुनंतहि समस्त पंडाल 
मे एकटा चमक, एकटा लहरि जुशीक व्याप्त गेल. “होरेस्ट स्टेट, हॉटेस्ट दिन” आ 
ताहि में बारह बज दिनक प्रखर रौद, जरेत सूरज माथ पर, शामियानाकं नीचा 
- बैसि हस सभ गप कथीक कयते छलौं तँ साहित्यक-काव्यक--कतेक विरोधाभास 
अछि. कविता इजोरियाक भाषा थीकः कोमलता मृदुताक - मुदा हक सभ तीक्ष्ण 
तापक मध्य कविताक गप करैत छलौ इएह पीक आय काह्हिक कविता, कुठा 


आक्रोश हाहाकारक मध्य कवि जीवन जीवेत अछि ते. इजोरिया कतए -रौै-रौद 


- तापे ताप-- 


+ 
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पु भषणके* आगु बढुबेत मैथिली साहित्यक कवि रचनाकारक क।वताक गुण 
qr बाण जॉ--जहिता कोनो अनुष्ठान वा कि यज्ञ बिना महिलाक संपस्त नय 
हीत अछि तिना कोको साहित्य ताघरि संपूर्ण नय होइत अछि जा धरि ओहि मे 
६0 शाहित्यकारडा योगदान नहि होय. --“भ तकर ' बोंद महिता रचनाकारक 
बाग हम विस्तारसँ गुनव' लगलौं-- * 
दीवस मिनटक वक्‍तव्यक बाद थंपड़ीक गुजित स्वर मे हुम मँच नीचा 
अगली. राजेद्र (घो - आई ०० एस० बाजि उठलांह “बर नीक शेफालिका 
की था मौत आर हेपित भए गेल जंखत खली कलकता मै आयोजित 
पदत. वहेशापक” लेको कवि सभेस “हुम चार हवस. घिरल 
भली बिजधिनी छलीह, अ (राजेव छतीह = धपड़ी-वाहु-बाही -नेव आसा 
अब स्पत्दशक सफल संरचन नेमे. 'इपूटीफूल = तूममलेंटः आदि विदेशी प्यार सेहों 
मडल, बर्मा हित व्यय गद्गद्‌ छल. मुदा, हमर हृदय मे मात्र मैथिली छलीह-- 
शैथिशीक गरिमा छल, अभय पाध्या हमर भाषणको पहिने उडिया फेर अंग्रेजी 
ज्ञा हिखी में अगुवाई फेरि, 2) 


पुत) गणिधुरी, शासामी आ. उडियाक वक्ता सभ बजलाह: उड्याक कवि 
आपण मध्य अंग्रेजी मे बजलाह--शेफालिका जी, अहाँ बजलों जे, महिला साहित्य- 
कारक कमी ॥ैथिलीमे नय अछि-स्त्री-पुरुषक योगदातर्म यज्ञ पुरा होइत अछि--हम 
सभ सभटा मानेत छी. हमरो उड्या साहित्य मे महिला साहित्यकारक कमी नय 
अछ मुदा महिलाको कत्तौ जेबा मे दिक्कत भए जाइत अछि. -घरक झंझट रहत . 
अछ संग आबजवला केओ तए जेना कि अहुँके हम पंडालसें चिकरि उठलौं--- 
हमरा संग धर्माजी आयल छथि-हेँ तँ महाँक संग वर्माजी आयल छवि “बहुत 
गोटेक एहनो संयोग नहि भेटत अछ" ; 


हमर मोन पाँखि उडि रहल छल, चहकि रहल छल. सभक चेहरा पर छलीह 
मैथिली, ओ गर्वस' मुस्काय रहल छतो ह. मैथिली-मेथिली-सभ भाषा मैधिलीक 
अनुपम तेजक सम्मुख निष्प्रभ भए गेल छल, अधर प्र एकटा प्रश्‍न बेर-बेर आबि 
नचैत छल मुदा बहराइत न छत अहा लोका एतेक भाषण देलौं, कविक 
उल्लेख कयौं मुदा कोतो कवयित्रीक नहि, इ वेगालिक व्यवहार महिला 
संश भिक ? महिलाक चर्चेस की अहाँक अहँ पर चोट पहुंचेत अछि आ डी लहा 


* अ, 


र छ|... ५) 


छोट भए जाइत छी ? जाहि गाम सम्मान देबॉक भाव ताहि ठास इनफिरियोरिटी 
कम्प्लेक्स किएक ? 


गरमी बड़ जोर छल, हवा बंद छल, कोना जीबैत अछि एहिठामक लोक-- 
कोना साँस लेत अछि एहिठामक लोक. 


उड़िया कवि लोकनिक दुई ग्रुप छल, आइ० ए० एस० आफिसर सभक' एवं 
दोसर प्रोफेसर सभक. कतेक सोहाद्र', कतेक प्रम रातुक दस बाजि रहल छल. 
मंच पर मणिपुरी कवि प्रो: इवोमेहा सिंह, इम्फाल विश्वविद्यालयक भाषण चलि 


, रहल छल अंग्रेजी मे. दीपक मिश्रा संग हम आ वर्मा जी पंडाल सँ उडि पाकं मे 


टहलि हवा खोजए लगलौं -*कतए नुकायल अछि. जनैत छी दीपक जी. हमरा सभ 
दिसि जखन हवा वंद भए जायछ तखन एकटा लोक कविता पढत छी--बगबहो 
बसात--बगवहों बसात--आ समाप्त भेला पर हवा बहए लगैत छैक 


लोक कविता ?--दीपक जी अकचका गेलाह. लोक कविता की होथत 
छक ? हम हसेत सुनयलौं-- 


मुसाक धोकड़ी मूसाक कान/ध्रोकड़ी धोकड़ी हवा आन|धोकड़ीस बक बाहर 
भेल|नगरक लोक सुषूस पडि गेल/बक गेला कतए क मलपुर--बैसला कथी पर 
कनेलक गाछ पर/माछ कोन खेलेथ कबई/पानि कतय पीलैध, काबेरी मे--- 


एहिना क' सँ ल? ह' घरि सभटा फकड़ा पढत छी--ह लग आबि खूब 
जोरस' बसात बहूम लगैत अछि. बफात्तै सभटा नाम-गाम ठीक-ठीक आ अक्षरक 
अनुकूल हौय--बड काल धरि दीपक जी हँसैत रहलाह. 


मंच पर प्रख्यात उड्या कवि रवि सिहर भाषण भऽ रहल छल --उड़िया- 
एकटा एहेन भाषा अछि जकर कवि सभके किछ पारिश्रमिक नहि भेटैत छेक. 
आर सभ भाषा मे लोग कमबेत अछि-- 


दोपकणी कहंलन्हि- हिन्क्रा लोग आगि कहैत अछि. 


. रातुक खातां मे पुलाव-मीट तीन-चारि प्रकारक तींभन-नीचामे बात पर बोस. 
खायत छलहुँ ] कि--हाँ-हाँ. अहाँक पातसें दालि बहि रहल अछि- बरगठ के 
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| |. एकटा नवयुवक बालटी हाथ मे लए बाजि रहल छल. -अहाँ मैथिली 


हो ? हश अवित छलौ? हम मैथिल थीकहुँ, सीतामढी घर अछि. एहिठाम 
शिजली तिमे छी. आइ अहाँक भाषण सुनि मैथिली मोन पडि शेल चारू 
बिधि उडिया लोक-उड़िया भाषा, प्रकृति आ पाथरक कोरमे बसल बरगढ़ शहर-- 
अहित अतगर एकटा मैथिलके' देखि,हर्षो भेल - विषादो. पता नहि केहैन अएभूति 
पहि रातत के' होइत है| ? 


दौत हित ५ ता के दुइ शीटींगमे प्रोग्राम छल. ८ बजे दिनसँ स्थानीय कवि 
लौक्षतिका कबिता, भा. ७ बजे शम्भ आमग्श्रित कवि, हमरा बरगढ्सँ बाहर 
पितता! लेल एकैहा टग छल साहे आठ अणे रातिमे, बोकारो मद्रास: 
शाति शरि भीद तहि अबत छत--कत' छलहुँ-- अपन सहरस/सें--पटनासे 
पक हुए जज ति शहरी, विचित्र अशुशुतिक भाव भरत छल, विशाल होटलक 
(काला तका बहरे NTA हँढा-जतैक गर्म, अण्डा आमलेट सभ किछु फी 
क्र” तेहि छत फी तँ हमर मौत''' 


होश (विश १० थे दितमे धि सम्मेलन शरू भेल, होटलसे तैयार भ? 
बत रैक हात क्रविसम्मेलत, स्थात जयबामें हमरा सभके देर-भ' गेल. 
का ततत चलि रहल छल, ज्ञात भेल हमर आइ रातुक जथवाक प्रोग्राम सुनि 
बाहरक आमन्त्रित राभ कवि अपन-अपन जयब्राक प्रोग्राम वना नेने छलाहु, 
कि सम्मेलन स्थानीय आ आमन्त्रितक एके संग भ' रहल छल, अभय पाधा 
धुतः स्मेलनक संचालन क' रहल छलाह. अभय पाधांक व्यक्तित्वमे हिन्दी, अंग्रेजी, 
छड़िया मैथिली सभटा भरल छल---भव्य एवं प्रतिभा सम्पन्त, देवी दास मिश्र 
स्थानीय कविक कविता चलि रहल छल. आशु कवि कहल जाइतं छथि; ओ कविता” 
लिर्ख॑त नहि छथि वरम्‌ बजेत छथि. 


' सिंगरेटक धु इआँसं घेरल हम बेसल छलहुँ. कखनहुँ रजेन्द्रजीक अधरमे सिगरेट' 
ते #खनहुं डा० सौभाग्य मिश्रक ठोरमे ते कखनहुँ हरिप्रसादजीक. विचित्र माहौल 
छल, राजेन्द्र पाधा अपन कविता पाठ क' रहल छलाह- अंग्रेलीमे बुझा' रहल" 
छलाह - द इनटायर वल्डं इज डिभाइडड इन टू टू कप्स, वन हवीच टू लव एन्ड दः 
अदर हल्लीच प्रीचेज हेट्रेड, आइ एम फार लव 


( 4: ) 


मनुष्य पर ओकर नामक असर अवश्य होइत अछि, 


है डा० प्रसन्न मिश्रा गुलाबी 
« शर्टमे संदिखन अपन मोहक मुस्कान छिरिया रहल छलाह. ओ उड़ीसा-स रकारक 
पत्रिका 'शिशुलेख'क सम्पादक 


र छली इ संगे कटक कालेऽ मे उड़ियाक प्रोफेसर. प्रश्यात 
उड़ियों कवि डा सौभाग्य मिश्वारः व्यक्तित्वसे भाग्यक रेखा छलेकि छलकि'रहल 
छल - सुने पाखी उड़े जाय, ठना फड़फड़ करी... ”, पुनः उड़िया कवि नृसिह्‌ प्रसाद 
त्रिपाठी, रायपुरक एसि/टेल्ट इनकमटेक्स कमिदनर अपन कविता निजःस्थितिक' 
संग अग्रलाहू. ` * ; 
आंब मैथिलीक अवसर भेटल मधुगनधी' वमातक संग हम माइकपर अधस. 
मा मैथिली- सभक् आननपर्‌ स्मित रेखा संग छलीह, मैथिली गवसे युसुफ रहल 
छलोह--मंथिली-मंथिलो. सभ भाषा मेथिल्लीक अलौकिक आभाक समक्ष निष्प्र 
भ गोल. संधिलीक माधुयंक वती जोड नहि. 
__ अंग्रेजीक प्रोफेसर हरिप्रशावजीक पारी आपल आ हुनक स्वर वातावरणमे 
"लहरो उठ्ल- सुत? सुनः आगि बेड कुसुक लागे छै मते बारम्बार ईश्वर हसन्ते. 
ड़ड़ियाक कविता नम्हर होइतं अछि; मुदा, प्रसन्त कुमार प्रतस्नी स्थानीय कवि 


~था एम० एल ए० आचार्य रजनीशक बेशमे बड़ छोट कविता पढ्लाह 'चिलिका'. 
मणिपुरी कवि इबोमेहा सिंह अपन कविता--देवोय-देवोय? (डास्स-डान्स) संग 


उपस्थित छलाह. दोर कविता ओ सुनयवोक प्रार्थना कय सुनओलेनि असहाय 


मंदिर -जगन्ताथ मंदिर विषय "जस्ट टूडे जस्ट टूडे एभरीथींग डेसर्टेड डेड 
“जगन्नाथ, डेड जगच्नाथ'*" , 


गरम-गरम हवा बहि रहल छल. जीच बीचमै कॉफी आ. पानिक दौर चलत 

: छल. मुदां हम एक विचित्र भा सुन्दरतम स्थिति देखलहुँ कवि सम्मेलन १० बजे 

“दिनमै शुरू भेल आ ३ बजे दिन घरि अनवरत चलत रहल. जन समुहक. उमड़ल 

भीड़ एकदम मंत्रभुग्ध भ' कवि लोकनिके' ओहि तप्त, तापमें सुनि रहल छल. 

कवि सम्मेलन लेन, ई धय, ई आतुरता उत्सुकता, रौदमे बैसि, “ख पिआस बिसरि 

गुन्॒वाक अधीरता एहिस पाहिने हम =,हियो नहि वखरे रही. अध्नूतपूवं समा छल. 
नमित भ' हम योहि साहित्य प्रेमी श्रोता सश्च लेल पुजा-भाव अनलहुँ, 


शीन अजे सम्मेलन खतम हेवाक बाद “भोजनक ओरिआओन होमय लागल. 
*ओना ते स्वागत समितिक सभ सदस्य बैजसे लेस भ” क' सभ कार्यमे सदिखत 


ही ति छलाह बेही आइ» उस० अफोतर' 

आपल आगूमे कुरसी खींचि अपन अपनः 
शौत्तपे कोनो अवमातता आ होतो गौरव नहि, 
0४।॥ तहि. भात दालि, दू. टा तरकारी आ. बड़का 
| कु्ट्या, दही चीनी लगैत. छल. मिविलामे खा 
, भो आग्रह, ओएह प्रेम' "``. 


॥हबस पुछलनि 'डोल्ट धु स्मोक' जवाब हम देलहेँ--'तो 
, वर्माभादेबक हाथ पकर्डि 'बेदारा' ओ कढूलति--'देन 
हक मिजरेबुल'. हगरा मोन पडि गेल, राति कटा एकान्त 
काके मदिरा पाति जर्का बडि गेल छल. हुनक दावा छति बिना 
(ता नहि लिखि सदोत अछि. हरिजी कहलनि हमर पत्नी हमरा नहि. 
ह. हम ओ «रास एके प्रश्‍न कयलों अहाँ पोएटसे व्याह केने छौ कि. 
जलीह निश्चित रूप पोएटसँकेने छी --तखन हमरा पीव? दिय? 
र हम कर्षिता करेत छी ताधरि शराव “बाक आज्ञा हमरा भेटल. 
कारवाया हि विचित्र प्रक्रियापर हमरा हँसियो आबि गेल आ किछु ' 
_विषणता, 


हा खर 
ne ५ बजे प्रो? अशोक चंदन, उडिया कवि होटल अयलाह. “शेफालिका जी, 
४ मितठक लेल रेस्ट हाउस चलू नवपुतक उड्या कवि आ छात्रगण झहाँक' . 
_ इ्टरश्यू लेवाह ” भरि दिन थारिके',  बेसिके' आयल छलहुँ, ओलस्यक जोर छल. 
अदा बर्मा सहक एके डॉटमे--' एहि ठाम अहाँ आयल छी. कोनो कार्यक्रममे नहि. ' 
त कहियौक” - कहि अपर, पलंगे दोस्ती क' लेलनि हम खंदनजीक संग पुनः 
१७ 2 हाउस अयलहुं. वडका मजसा लागल छल,' 'ठेपरिकार्डर' बीच मे राखल, 
. बहस चलि रहल छन +विताक सुजन कोना होइत अछि--की शेफालिकाजी अहाँक 
की मुंतव्य ? की अहँ जहिचा कविता बनबैत छो तहिना ओकरा प्रकाशित करवत. 
हुनकर सभक समस्या आ बहूसह कारण बुझि रहल छल्रहें-हप ` 
जहिना प्रसव पीड़ाक समय माय छटपटाइत अछि--तहिता रचनाक 
| | पहिते रचनाकार छटपटाइत अछि, संतानक जन्मक उपरान्त माय; 
अपन्‌ शिशुर रूप संवारवा लेल कखतो ओकंर माथ ठोकंत अछि; कखनो आकर 
नाक पातर करत अछि- ठीक ओएह हाल रचनाकारक आँछ, कविता, जन्सक 
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पदषक्वात अपत कविताक रूप आर सुन्दर आर सुन्दर बनयवा. लेल ओकर काठ छाट 


करत अछि.”'''सभ खुश भ' विस्मित-मुग्ध छलाह आ हम खुशीक संतोषक अपरि- 
कित खजाना ल' होटल चलि अयलह ! 


अभयंशंकर पाँधा-कहलनि = अहॉक भाषण संवलपुर रेडियो स्टेगनस बुध दिन र 


साँझमै ८ जूनके' प्रसारित होयत. अवदय सुतज.'*'विदाक बेजा आवि गेल छल. 
स्वागत समितिक दूनू सदस्य सनत कुमार भा अशोके महापात्र बी० ए०्क पेरीक्षा- 
फलक इन्तजार मे छलाह--एको मिनट लेल हमरा सभक्रे नहि छोड़लक. हम सभ 
समानक संग कारक प्रतीलामै छलहुँ. संभ कवि लोकनि हमरा. दुत गोटेके घेरने. 
बिहार बजयबाक आमंत्रण लेल उत्सुक. पुनः अधबाक आग्रह. एकटा आत्मीयताक 
स्नेह रश्मिमे बंधा गेल रही. ताबत एकटा युवक 'पत्रिकाक ढेर ल? पहुँचलाह 
“मैडम, ई सोवेनीर प्रकाशित भेल. एहिसे अहाँक मैथिली कविताक अंग्रेजी 
रूपास्तर अछि, कतेक देर धरि रोहिनी काग मुखर्जी सोवैनी रक संपादक 
मैथिलीक प्रशंसा करेत रहलाह आ हम ओहि प्रशंसा ओहि भाव, ओहि उत्मादसे 
डबल बरगढ़ शहरके नमस्कार कथ सभक आत्मीयत्तामे डबल हुदयमे बिलग हेबाक 
आव नेने, व्यथा वेदना नेने'* "सतत कुमार भा अशोक महापातक संग वलि देलहुँ 
"स्टेशन लेन -- मैडम, अहाँ हमरा सभके पन देव ने ? एतेक भीड़क मध्य दुर गोटेके 
कहियो नहि विसरव--अशोक आ सतत, एके संग बाजि उठलाह, रात्रिक 


आठ बजैत छल. कार बरगढ स्टेशन दिस. दौडि रहल छल हँ अशोक पत्र देब 


अबश्य मुदा शत्ते एकेटा- अहा हमरा मैडम नहि कहू--दीदी कह दीदी-- 


हेह अवशय कहव दीदी: अहाँक हस सभ केहियो नहिं बिसरि सक्षब, दीदी 


कहियो नहि-- 
--आ हमर मोन ट्रेनक गतिक संग संग भगैत रहूल''*मणिपद्‌म जी हाले 
सहरप्ताक कवि मंचपैर कहने छलाह शेफाली जी, अहाँक मोत ते सिमरक फूल 


` जकाँ उड़ेत रहैछ--उड़त रहैछ'''आ सत्ये हमर मोन उड़ेत रहल उड़िया लोकनिक 


संस्कारपर, आई० ए० एस० होश्चि वा कि प्रोफेसर कि प्रिन्सिपल सभ गप करेत 
-छलाह अपन मातृभाषा उड़ियामे, कलकत्ताक अधिदेशतमे सभ बंगाली गप करैत 
छलाह बंगलामे- उडिया बंगला कतेक गौरव कतेक अभिमान कतेक आत्म सम्मान 
संग''"आ हमरो मोनमे प्रतिबद्धता आयल हिन्दी हमार राष्ट्रभाषा थोक, मैथिली 
आतृभाषा--जखन इस माएक आदर करब तखनहि तं राष्ट्रक आदर क्ष 
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कब, जननीकै आदर देब' जन्मभूमिके आदर द' सकब. स्वराज्यक 
उपरांत भारत भाषाक दृष्टिसँ दुई भागमे बटि गेल. संविधानमै छैक 


जर द फक 
८ इण्डिया देट इज भारत' यांनी भारतक ऊपर इण्डियाक राज छेक. एखन' धरि 


भारत पर भारतक राज नहि भेल अछि, भारत जे देहरसँ भारतीय अछि मोनसे 
अंग्रेज, हम जीवनक प्रत्येक कार्य-कलापमे एकटा भारतीयसे अपेक्षा रखेत छी 
झो कतेक नीक (स्माटेली) अंग्रेजी बाजि सवत अछि, मुदा “हम कहि ह 

साक्षास्कारमे ई देखबाक प्रयास नहि करत छी जे ओ कतेक सुन्दर ब 
राष्ट्रभाषा वाजि सकैत अछि था कि अपन मातृभाषा वाजि रहल अछि BE 
कारण थीक जे कतेको मातृभाषाको एखन धरि संविधानमै दन नहि EE ब्र 


कक 


काल अजगरसे मुक्ति (१६८६) . 


जाहि बातके मानव त्विस्टृत कए देबा लेल . चाहैत अछि बएह क्रिएक वेर-बेर 
स्मृति पटे पर छेनी मारैत रहैत अछि ? जीवन मे चारू दिसिसँ शान्तिक "सुमधुर 
दवय कलनाद होइत रहैत अछि. हृदयक उल्लाससे मानव बंधतहीन भए जाइत 
अछि, मोत मयूरी जकाँ नृत्य कर लगैत-अछि कि कोनो अज्ञात कोनसे काल वैसाखी 
सन मेघक एकटा खंड आस्ते भास्ते/ समस्त. भाकाशके झाँपि जत अछि केकरो किछ 
जानबाक, समझबाक अवसर देवास पहिन हिं तखन बुझा पड़ त छैक जे मोन मयूरी 
किएक तत्य कए रहल छल-- 


२ 


मानव जीवन स्वयं एकटा अनंत-पथक यात्रा कथा छी जे र मंजिल अस्थि- 
चर्म-मंय देहर अंत धीआ--किंन्‍्तु, मानवक कोचो-कोनो यात्रा कतेक दारूण कतेक 
अर्मातक होइत अछि जाहिसे स्वयं यात्री नए बरन्‌ अगल बगलक समस्त परिवेश 
प्रभावित भए जाइत अछि 


-कटिहार-गौहादीक ट्रेन में हम सभ बैसल छी, हमर वोर मे माथःरखते 
सद्य: परिणीती हमर प्रथम पुत्री भावता निश्चेष्ट पडल अछि. सामनेक बर्थ पर 
वर्मा जी अपने योगीक समाधि मुद्रा मे निश्वल' बैसल. राजू समान ठीक सँ राखि 
रहल छल, गाडी खुलि गल-- स्टेशनक भीड़ विखरि गेल. अचक्के ही रकि 
गेल, हमर डिब्बाक बाहर फेर लोकक भीड़ लागि गेल. हमर छोट भाइ 


- रेलवे अधिकारी शरदक चेहरा एकदम फुर्वक छल, 


हमर आवना अचवके चिकरि उठलीह की भल” की भेल ? गाड़ी किएक रूकि 


गेल ? हमर सभक जी सन्न द' उठल. शरद जकरा प्यार सं हम सभ सेन्टू कहैत छी 
ओकरा पचासो आदमी घेरने छल” 'डिब्र गढ॒सं खबर आयल छल जे ब्लड सरुः 
लेशन प्रकाशजीक छकि गेल छैक हुनका डॉक्टर 'दुरत भेलोर लए जैवा लेल कहने 
अछि. हुतकर केओ अभिभावक ओहि ठाम नहिं रहदस डॉक्टर असमंजसमे a 
डिब्र गढ़ भलौर ' जेता माथ पर छनीक खटखट भय रहल छल. मुजफ्फर, 

हमर समधि प्रकाशजीक पिता विदा भए गेल छलाह. छुदा a Le अर 
मामूली गप नए थीक, सूकू हाहाकार कए, उठली": गाड़ीके तुरत खोलि देल गेल 
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अपिकारी सभ शरद कुमार मल्लिक'क कारण एहि विषम 
॥ भर गल छल'''इ परिस्थिति पडला पर क्यो जानि सरकत 


हैं हिम लयक पंक्तिवद्ध चोटी सभ भागि रहल अछि: हम 
॥ प्रणाप्त करेत छी'*“अहाँक सघन अरण्य मे कतेकों ऋषि 
लश तपस्या मे लीन हेताहू हे देबराहा बाबा अहाँ सभ अभि- 
बटा लग पहुँचि जाऊ : हम कल' विकल हृदयसँ आर्तनाद क? 


RM | १ दर दृष्टि पडत अछि--भरि-भरि, द्वाव लाहक लाल-लाल 
है ॥ इको टिकली भगवती सन सुन्दर कांतिमय चेहरा''* हमर टंकटकी 
ल गोरी सन निर्मल अंतःकरण, गंगा सत पावन विचार धारा, 
ल, मानसरोदर जकाँ करुण, एहि बेटीक सुहाग. सभ दिन 
ल॒ रहत -- सामने तपस्वी सन मोने-मोन दूर्गामाठ करेत 
2 जेना पाठ कः रहल छल. इ असह्य वेदनाक क्षणे 


'मंगलथारी केने छलाह, हम अपने आव जल्दी कोनो 
॥रैत छी, पेप्टिक अल्सरक मरीज हेवाक कारण: मुदा, की ब्रत 
हर माँ (सासु) एतेक ब्रत उपास करत छथि, पुजा पाठ मे अपन 
(ली. दानी एतेक जे अपन आगुक थारी तक लोकको द' देत 
का संग अन्याम केलन्हि. जवान आ बाल -बच्चावाली बेटी रेणुक 
संक देश द? बाबुजीक भहाप्रयाण--तखन इ उपास तिहारक 
| निगुण ब्रह्मक उपासिका छी. ईखरक वास अपने आत्मा मे 
| 47 शुद्ध, जतेक्र निष्फलुष रहत ईइवर हमर ओतवे नजदीक 
$ निःस्वार्थ रहत जिनगीःओतबे सद्भावसँ भरल + मंदिरों . 
हल मौनको चुपचाप धो” देवा लेल, अपनाके' उत्सर्ग करवा लेल. 


बाजि रहल छल, फोनक घंटी बाजल. पट्नासँ भर्जेन्ट काल 
थित छी, पापा ते निता कोतो खास प्रयोजने फोन नम करताह 
? गाल, मुदा, गप नहि भ' सकल. | की } 
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भ चतर्दशी 
गुड्ने बजैत छी-- भ' सहत अछि तों चतुर्दशी मे चललह प्य्ट्तास ते सकताजी 
लोहर कुल जातवा लेल फोन कयने हेथुन, 


गुड्ू हेलि देलक - पिन्टू माजा दिग्शूल मे गेल छथि से किच्छ नहि, हश र लेल 
अर्जेश्ट कॉलौ-बे।त जँचि गेल मोन जेना एकदम पीपरक पात जक झेदशंकासं 
काँपि रहल: छल, पापा आ. अर्जेन्ट काल ? 


१ 

एहि कोठरीसँ ओहि कोठरी घुभि रहल छलों भांति-आंलिक आजका ! 
प्रति आ संतात एहि मे हमर प्राण बसत अछि. ओ. की सोचि रहल छ हुनका 
मोत मे कोनो बातक चोट तें नहि पहुँचल छैक--निरुद इय एर छोट छोर बातके 
चैघ महत्व द' हम मोने-मोन सोत रहैत छी सदिखत*'* 


उधेडबुन, मोनक जंस्त-व्यस्तता, संशय जेना इ्दे-गिदे पस्तरल रहते, राजूको 
बनारस मे एयर फोसंक इंटरव्यू छल दस अगस्तके- कर्ग्लेज मे हैजछुताल, इ 
कचहरी, गुड्डी स्कूल. राजू खा-पीके' हमरा कंहलक मम्मी अहुँ खा लिय. 


नय बेटा, पता नय आय किएक "वाक मोन नहि करेत अखिल 


तीन बाजि गेल -- फोनक घंटी फेर घनघना गेल. पटनासँ छल डाखटर भाई 
अन्तो जीक फोन--दीदी आसाम मे पाहुन प्रकाश जीक सोडीयस एक्स इट भय 
जेल अछि. फोन आं तार जी ०एड०एस० होस्टल मे सुकू लग आयल खचू 'सेन्ड 
मिसेज नवीन इसीडिएटली--- 
- --तखत सूकू जी०एड 5 एस० होस्टलमे एम०ए०क परीक्षा देबा लेल 'ऊलीह-- 
“आ तकर बाद क व्यथा कथा. कटिहार लेल जातको भिनसर खश रात 
अरि दुर्गा पाठ करत रहलों. राति भरि कुकुर कर्तत रहल, पानि पच्च रहल 
कोना हम सभ सेन्दू लग पहुँचलौं, कोना सुके बेसुधिक हाल मे पटना कटिहार 
पहुँचायल गेल, कोना अन्नु माय:वनि सुकू के अपन कोर मे समेटने छने, कोन 
ओहि प्रकाश जीके साता-पिताके ई हृदयद्रावक समाचार तात भेक -अवतत 
आपःमे नोरक सागर नहि महासागर बनि गेल छल. ` गाडी झटकासे क जेल 
'सिलीगुड़ी स्टेशन छल-- छुकटा रेलवे स्टाफ दौड़ल अायल--बैर्मा जी श्क्षा में ह 
सभ केओ एके संग उछलि खिड़की लग जेबाक प्रयास केलो. श्रकाश ज्यो पहले से 
ठीक हैं. चिन्ता की बात नहीं.” रेलवे वाला सेनाय भेज देलक: दम ९३६ 


सु का Be क्षे दुइ कोर 
सुकू के खुअयनाक प्रयास केलौं---मुंदा भो बाजल--नग हेर मधेशी चल्लि 


(अ ) 


बहुल अछि हम प्याज लहसुन किछ नयं खायत छो. हम ओहि- सुहागिन बेटी 
'ज्ञॉखि नय मिलाय पबैत छलो** 


गाड़ी खुलि गेल''* `' कोहुना कोहुना सातक भोर कामख्या स्टेशन पहुँचलौं _... 
माताक दर्शन दुरसँ भेल, शाक्तिक संचार भेल. सेन्टूक साथी रेलपे अधिकारी 
रविगभात जी हमरा सभके अपना ओत? लब गेलेथ. ओहिठाम फेर खबर' भेटन 
ज्ञ पाहुन ठीक भ' रहल छेथ. 


केकरो केकरो जीवन एहेन होइछ' जे सभसे मिलि सभक्र सिनेह पावक, 
आकांक्षा रखैत, सभक जीवनस संबद्ध होइत आगु बढवा लेल चाहैत अछि. किस्तु 
एकटा एहनो जीवन होइत अछि जे सभके' अस्वीकारैत अपन अस्तित्वे के मुछ 
आनि आगु बढ़वाक प्रयत्व करत अछि. ओकर समक्ष हमें अहा 78 नहि अपने 
सभ किछु अछि. संसारमै एहेन लोकक संख्या बसी अछि. मुदा, उत्तर-पुवे रेलवेक क, 
खारी, पदाधिकारी गणक सह-संवेध परोपकारी स्वभाव अपना आपने उदाहरण 
छल, जखन सहरसासँ इ आकस्मिक यात्रा आरम्भ भेल हमरा सभक संगे एको पाइ 
क्षय छल. ओकिलक जीवन संदिखन आकाश वृत्ति लेल टकटकी लगौने रहैत अछि, 
झौकरा कोतो दरमाहा नहि भेटैत छैक. दिमांगक कमाई खाइत अछि, ओहि फील 
पर घर ढुँआर अतिथि सत्कार यानी जीवनक संपूर्ण कार्यकलाप, मुदा, यदि केओ 
बिन फीसकं काज ओकरास लैत छै तँ घरक कतेक जमे कटौती कर' पड़ैत 
छक € आन पेशाक लोग अनुमान नहि क' सकत अछि, ताहि पर हमरा छह सन्तन 
अरण पोषण पटना दिल्लीक पढ्।ई होस्टतमे राखि, बेटीक ब्याह ढुरागमन तुरते 
कैने छत्तौं--सभ दिसिसे हारल लुंटायल, हमर सभक बॅक बैलेंस मे साहस आ केशे 
छोड़ि किछ नहि छल. कोना कोवा राजू किछ टाकाक इन्तजाम केलक--हमरा होह 
नहि छल. जितंगी भरि भगवान परीक्षे लैत रहलाह. कटिहारमे सेन्ट्‌ हमर समक 
टिकट हित्र गढ लेल कटवाय देने छल. सुकूक ब्याहोमे ओ मदद केने छल. मुदा, जने 
काम्ाख्यामे रवि प्रभातेसँ किछु टाका पेंच लेलो त? मोनमे किछ चैन आयल छख. 
एहनों दिन क हियो जिनगौंमे आओत पोचत ने रही. पटना साइंस कॉलेजक मेवावी' 
झा ललितकला सम्पन्त छात्र फिजिक्सक इ छलाह. संगे कादूनक विद्यार्थी. माइबीगमे 
॥ पीट कथ छोडि देलन्हि, बाबूजी कहुलन्हि हमर बेटा खानक नौकरी नहि करत, 
[रियल टोंबेको कम्पची कलकत्तामे एडमितिस्ट्र टिव आंफिसरसे ज्वायन केस, 
“शो तीकरी सुरा-सुन्दरी आ तथाकथित हाई सोसाइटी हमरा नहि पसिन्न पडल, 


|| 


rn FN (€ 5) 


. ङुसमझौने छलाह- बंगला भेटत, गाडी भेटत-- गहना जेवरसे लदल रहव "मुदा, | 
क्ॉफिसक वातावरण हमर मोन पर हावी भ' गेल छल. तखन हम अथक महत्त्व 


नहि बुझैत रही. कहपनाजीवी छौं आ ओहिंमे जीव' चाहैत छलौं. तून रोटी खायब 
मुदा चैते तं रहब'--भा इ वकालतमें चलि अयलाह- बाबूजी चाहैत छलाह जे 
ब्री०्डी०्ओ ० बर्थ. हितका सरकारी चीकरीसँ वितृष्णा छल. तखताह ई मोने मोत 
शपथ ल' नेते. छलाह हेम गामसे एक पाइ नहि लेब आ नहि तँ अन्न लेब.-तकर फल 


0 जौकिल जवान भ' जायत अछि. पैसा राखवांक जगह ओकरा नहि - 
हत ॥ तीते लोक जावत रहेछ ऐश करैत अछि रिटावरमेंटक उपरांत केओ | 
अतर एता शैल तैयार नहि होय त अछि. कतबो बड़का पोस्ट पर बाल बच्चा 

|| || गिता शोकिल छथि तँ आस भरल दृष्टिसे सभ दित पिता दिसि तकता 


चि गुदा, रिटायरमेंटक चाद पिता सभ दिन बेटा विसि आंस भरल दृष्टिस 
_ बचत पचि, > 


भोग” पडल हमर बाल बच्चाके' राजू, सुकू, पींकी माता-विताक स्थिति ञासंथषं “4 किात्तक रका लेल एतेक संघर्ष हमरा कर? पडल. ओहसे हसरा 


देखि सभ जहरक घूद पीबि जीबैत छल. एक़टा संकल्प, एकटा सिद्धान्तक कारण 
इ शामसँ किछु वय ग्रहणं करैत छज़ाह जखन कि. गाममे भरि साले लेश 
अनाज राखि बेचि देल जायत छल. हम कहियो प्रतिवाद करेत छलौं तँ एतवे बजेत 
छलाइ--भहाँके. हमर दुत हाथ पर विश्वास नहि अछि ?---विश्वास कोना बहि 
हेतीर्यक ? हिंनक हाथमे शुक्र आ वृहस्पतिक स्थानं अत्युच्च अछि. बड़ कर 
समयमें बड़ प्रतिष्ठा अजित केलग्हि, खजन सुपौल मधेपुरा सहरसा जिलासे छल 
तखनहि बिहारक सभसँ कम भागुक इमानदार आ सिद्धांतवादी पी०पी० ई भेलाहू- 
वकालत हिनक नशा वनि, गेल. सड़लो केसके' आर्क्सीजनसँ जीवित केचाय हिनक 
धर्म, मुदा, लोअर कोटक फीस ओहितो कम होइत अछि ताहि पर कोसी पीड़ित 
क्षेत्र--हिनका पैतावा नहि छल, राजूके गंजी नहिं, दस टाका झेल छल. राजू 
बजैत छल पापाके" पैतावा खरीदवैक इ बजैत छलाह राजूके गंजी नहि छेक- | 
संवेदन! बच्चा सभक छल भा र. स्थिति छल डुमरा नरेशक- हितका ओर इलाकामे 
सेनपनेस तभ डुमरा नरेश दैत छल, मोहि. समय दस टाकाक झीमत छल. २ बंश 
किलो करुआ तेल, २ ३० मन कोयला १०-१५ टांकामें नौक सूती मुआ भटेत छल. | 
नहि भेटत छेल तें टांका, एहि सभ स्थिलिमे साहसक पूजी संग बच्चा सभ पढ़ 
लागल था संभ वर्गमे प्रथम द्वितीय अबैत छल. राजू पटनासे दिल्ली चलि गेल. सुकू, 
पाकी , लीली' पडती सेतत कॉलेज. छह. रुपया मीटरक कपड़ा बॉल बच्चाकें पहिर' 
देत छतो. वीमेन्स कॉलेज होस्टलमे - रह' वाली बेटो सभ कहियो नहि. बाजल 
ऐहेन कपड़ा नहि पहिस्व. पाउडर स्नो सेहो ओकरा सभके चाही ने औँ सभ मंग 
छल तय हमही बुझत रही. बएह वस्त्र राजू दिल्लीभे पहिरैत छल, मुदा केक रोमे 
“इनफिरियोरिटी कम्प्लेक्स नहि, 

आस्ते-आस्तै हमर सभक स्थिति नीक भेल जा रहुल छल, बन्दालंतंक 
मारम्भमे खाली कष्टे कष्ट अछि मुदा जखन लोग रिटायर करेत अछि ते 


क्षत बाल बच्चाक जे सहयोग भेटल ते आय बच्चा सभ जीवनमे प्रखर सूये सन 
अमि बुहल शहि. देह रहितो विदेह भ' गेला वर्मा जी. सुख संपत्ति वैभव विलास 
| जस तैत वारिस किन्तु, कोतो लिप्सा नहि. कोनो मोह नहि. एहिसें पेष ऋषि 
हुँति के भ सगौछ =? ते विनयशीज्षता, आत्म सम्मान-पर दुखकातर/ त्याग हमर 
हशी हत्तात्ञत संस्कार बनल. पिताक कथन होइत छल--हमर छह संतान छह 

६ बँक | शौक, ताम ओहि संतानक दुखः" ''समूचा अतीत जेता हमर मानस 

है bv | ब्रौजिल क्षेते छल. 

|“ |स तितसुक्तिया लेल ट्रेल पकडत छी, जंगल झाइ गाछ औरीछक 
आत्त रैतगाडी जलल जाय रहल छन, सूकू शांत छलीह, एको बेर ओकरा 
तौर तंग बहूब' देती जे पाहुत पर आकार प्रभाव पहितैक. आखिर सहनशक्ति 
ते तहो प्रिती तन छत, ऐर पितृता सेश्टूक दोस्त जतीन सरकार आयल 
ज्ञ राजै तर्दै क्ष तेलक, शो हुँ फिकमै छल, राजूसें ब्राजल--तुम एकेडेंमीक्स 
छोड नौकरीम मत आता. मेरी बीश्री यदि हिरदुस्तानी नहीं रहती तो मुझे 
छोड़कर चली गयी रहती. वातावरण हुल्लुक भ' गेल छल. प्रकाश जी ठीक 
क्ष' रहुल छलाह, खबर ल' क? जतीन सरकारक समस्त पार्टी आयल छल, 

छह बजे „रीब तिनसुकिया पहुँचल रही. ओहिठामसं आठ बजे डिंत्रूगढ लेल 
आसाम मेलसँ चललौ आ ११ बजे दिनमे डिग्रगढ्‌ पहुँचलौं''""" “स्टेशन वर बड़का 
आड हमर सभक आगतव्रांती लेज रेलवे स्टाफ सभक, जत' जे. सूकूक चेहरा देखय 
ओतहि जेन। अवचंक भ' जायत छलं ओकरा. « 
अस्पताल पहुँचैत छी, पाहुनक दोस्त रावत जी ठाइ छलाहु, सूरू हुनका 

पक्कड जोर जोरसे कानम लागल, जेना बानहृल नदीक धार अचानक किनार 
जोडि चीत्कार क” रहल होय. रावत जी ओकरा भरि पॉज पकड़ने तमझाय 
“रहल छलाह मुदा भो बताहि जकः अपन देह हाथ ,पटकि रहल छलीह--तखल 
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दाल कोना इ भरि रास्ता अपनाके नियंत्रित केने होयत कोना 
तारीख तक ओ धैय राखने होगत''' है हे 

समाधि राजेन्द्रः जी मैल धैल कपडामे' हारल लुटल सन एक कोना मै ठाढू, 
की. भय रहल छैक़--एकटा संज्ञा शून्य सन बिधिक विधान देखैत कनिके देर 
पंहिने पहुँचल छलाह, हम जिद. कय देलौ. पहिने हम एक नजर देखब पाहुतके, 
मिलवाक समय खत्म भय गेल छल. तैयो हमरा ल' क' रावत जी भीतर गेलाह 
हम आगु बढि गेलों बेड परः खोजैत' खोजेत--तखन रावत जी पाछुसें बजोलैय.-- 
आय धरि हमर मानससँ ओ दृश्व हँटि नय पर्वत अछि जे हम हुनका 
्ीर्ही नथ संकलौं. डाक्टरक पएर पर खसि पड़लौं.--डाक्टेर साहब दो महीना 
हुआ है मेरी बेटी के ब्याह का?!" जाइत डाक्टर ठमकि गेल. सुकूक चेहरा पर 
ओकार दृष्टि गेल मूकूक पीठ पर हाथ रखैत एतवे बाजल 'ईइवर, से प्रार्थना 
कहो भेटा; 7५ ` : 


अस्पतालक बरामदा पर कोनमे चहर बिछाय हम सभ सिकुडल सिमट 
बसल. छी--भेलौर जेवाक प्रसंग मे सभ कह लागल अखन ब्लडसरकुलेशन 
सकि गेल तें -- डाक्टर कहलक अब जो हो. मैं खुद प्रयोग करूँगा ओकर बाद- भी 
खून चढ़ेनाय शुरू क्रेलकः तं ब्लौकेड खत्म भय रक्तसंचार होम! लागल. 
हम नमित भ” उठत छी हिमालय स्थित ओहि पवित्रात्मा क्रषिमुति सभक लेल जे 
हमर बच्चाक प्राण-रक्षा केलन्हि. रावत जी बजलाह एक बेर ओकरा होल 
आयल छल तखन औ मात्र सूकू बाजि अचेत भय गेलाह हम सभ नहि बुझि सकलौ 
जे सूकू के अछि? हम सभ तें भाभीजीक ताम भावना अनैत रंहो - आखि भरि 
जायत अछि--सुकूक ब्याहसे अढ्राय मास पहिनहि प्रकाशजी अचक्के दरभंगा हाउस 
जाय सुकू के देखने छलाह, ब्याहक उपरांत ओ राजूसे कहलन्हि - भैया, महाँ तं 
हमरासे पेच छो. तेयो एकटा बात अछि भोनमे. दौस्तो तँ अहीं छी: 
अहाँसँ नहि कहब ते केकरा कहब--हम जहियांस सूरू के देखलौ आय अढाण 


५ ता० से आठ 


(5), 


शौकर लोग बाइ चर्च करैत छथि खिधाँसमे मुदा चर्च त॑ होइत रहैत 
बि (तमै एखनो कतेक परिवारं एहेन छेक जे टाका नय लैत छथि. जो 
हो एक्स बता तेने छथि, प्रायः हमरा संभमे एकटा बतोसोगाम मूलके 
है || आ अपनहिमे व्याह करंत छथि: यदि बतीसगामसँ बाहुर नीक बेटा 
है छह हैं फति ब्याह करवा लेल तैयार रहैत छथि मुदा, बेटाक ब्याह ओ किन्तहु 
गण बाहर नय कर लेल चाहैत छथि, भतहि हुनक बेटा आन जातिमे 

बह १ लैध, इ सभ टाक्रा-पै या एकदम नहि लैत छथि, बड़ आदर्शवादी भा 
[दी होत छथि. इ हिनका सभमे पैघ गुण छैक. हम सभ स्वयं बत्तीसगाम 


माससे नहि सूतल छी.'नीन नहि आयल अछि--आयं अचेतावस्थामे पहिलुक ताम , 


सुकूक स्वारित कय अस्पष्ट हुनक कुहरब नहि जानि कतेक जनमसँ बिछुइल आत्माक 
पुकारि छल--केओ सह-संवेदय सहजहि अनुभूत कय सकैत अछि, 

आय दहेजद कसरसे पीड़ित समाजको कोनो बाट कोनो उपचार नहि भेटि 
एकर कारण अछि जे टाका लैत छ --जे अपन बेटाके 


रहल छैक: 


॥ छी गुदा आत-आत गाममे बैसि गेलाक कारण ओ लोकति हमरा सभकोँ 
मस बाहर बुझए लगलाह. जे बत्तीस गामक नहि छथि, ओ प्रायः टाका र 
| गल बदनाम छथि “ले डूबता है एक नाविक नाव को मझधारमे” मुदा एहेस 
तप होय छेक. बत्तीस गासस॑ व/हरो पॅच पंथ खानदान अछि जे टाका नहि 


त ए, हमर आठ बहीनक ब्याह मात्र एकटा घड़ी फॉउन्टेतपेन पर भेल--हमरा 


त खातदानमै दहेज लेनाय गोमांस बुझल जाइत कंक. हमर दूनू बेटीक ब्याह 
ह समान, बिन एकटा नव पाइक भेल अछि, एहेत एहेन कतेको परिवार 
"> डक RE UF यदि संख्या गिनव' लागीतें अनामदासक pu 

` राजेच वाबू हमर पैध समधि आ वर्माजी दूत बढ़ पेष दोस्त छलाइ. सुकू 
६७३ अरीख्रक छल आ प्रकाश तेसर चारीम वर्गमे पटनामे पढत रहैथ भा तकर चाइ 
हृबाक एकटा झोंक आमलं हम सभ सहरसा बैसि गेलो, राजेन्द्रजी मुजफ्फरपुर. वर्माजी 
अपेत बकालत सहरसामे शुरू केलन्हि. हमर श्वसुर स्4० सुर्यनारायण लालदास उर्फ 
हुनाइ बादु गे १६५३ ६० से डुमरा पंचायतक मुखिया १९८२ तक याती पृष्युपर्यन्त 
रहलाह- हुतः भाण छल जे एतेक टा जभींदारीक सभसं पैच बेटा अहाँ छी--घर 
लग रहब ते जगह जगीत देखि सकब -- । 

अपन संगी राजेतर णीसे अलग भेत।य दस बरीससं ' गे 

कि अचकके ज्ञात भेल प्रकाशजी औ० एन० जी० सी» में bo 
आहि समय'सुकू एम० ए० (इतिहास)# छात्रा पठता विश्वविद्यालयमे छलीहू. 


तखन गोनमे आयल आव हमर बेटी पैध भ गेलीह. ६ एकटा पत्र सूकूर विषयमे 


राजिन्द्रजी के लिखलन्डि, राजेन्द्रजीक्र उत्तर पीस्टकाईमे तुरत आयल छल जे--- 
अकि प्रक ५ केर आवश्यकता अछि. तँ आइसे प्रकाश अहाँक बेटा भेल; 


॥॥ | 
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सुक्‌ हमर बेटी भेलीह+ हमर बहीनक ब्याह होयबला'अछि. तकर उपरान्त हग स्वयं 


अहाँके खबर करव!-- माय धरि भो साधारण पोस्टकार्ड एकटा अमूल्य रत्न जऊ' 
हमर अक्षय स्प्रति कोषक संगे हमर पेटीमे सुरक्षित अछि. कतेक लोग अछि बेठाक 
पिता जे एहिं तरहे तुरत उत्तर दये सकवाक क्षमता आ. सामर्थ्ये रखैत छि ! 
इ एकटा व्यक्तित्व छैक जे अपना आपमे गरिमामय छल. 

“ब्याह पहिते हमरा सभक विरुद्ध खासक? सूकूक विरुद्ध कतेक तरहूना बीत 
लोग हुनको ओतए बाजल---कैओ बाजल सूकू लड़कासे पैध अखि-त हमर 
समधीन क्रमलाजी तुरत उत्तर देलीह हमर दुइ बच्चाक जन्मक उपरान्त हुनक पैघ 
बेटा राजीवक जन्म भेल. एकर बाद सूकूक जन्म भेल. -- केमो कहलक: सक दाढी 
बनबे छंथि--हँसिकें हमर समधीन बजते . छलीह---की हेतैक हम दाढ़ी बनब5 
बला प्रे जेन्ट कय, देबैक॑ं.--कहंत्राक तासयै जे नाना प्रकारक बिध्न बाधा लोग 
उत्पस्त करवाक ब्रय॑त्त केलके मुदी इसर समधीन ओ स्त्री रत्न कृथि जे केकरों 
बात पर कान तग देलन्हि. ओ बी ०ए० एम०ए० पास नहि छथि पुदा कातेको बी ०९० 
एम०ए० पस नारो हुनक व्यक्तित्वेक समक्ष छोट अछि. एतबे नहि- समाजक एकटा 
व्यक्ति बजलाह जे मुजफ्फरपुरमे जमीन खरीदि दियौक. त' कमला जी तमसा मेन 
छलीह- नहि हमरा किंछ नप चाही. इम सुजफ्फरपुरमें अपन अकानमें रहैत छी एक 
ई'च जमीन हमर बेटा सभक मध्य क्षविष्यमे विष बृक्षक सुजन क$ सकत छैक, हमरा 
बेटी चाही. ईश्वर हमरा बेटीसँ वंचित क्षेते छथि--इ एकटा तारीक महानताक 

उत्कर्ष छल-- ! ॥ 


आ वएह समधीन कमलाजी यानि प्रकाशनोक माता सेहो पहुँचलीह हकासल 
फयासल विधिक, मारिसँ दंडित हतवाक मुजपफरपुरसे डिब्रूगढ कोना 
आ असारे आयल हेतीह - इ सभ एकटा बाय छल जाहि पर सेमरक तुर जकाँ सभ 
उधिआय रहल छल-एकटा काल अणगर जेना सभक हूंदयमे चकति सारि बैसि 
गेल छल. पातीक कठोर तपस्या - सीताक सहिष्णुता आ सावित्रीक तिक 
जीवन दान लेल इठ्घमिदा सभसे सूकूके अभिसिक्त कय एतबे बजलौं- बेटा इ 
तोहर अग्नि परीक्षा थीक बड़ साहस आ धैयेक संग ५तिक सेवा कर४ं--आा कयलक 
सूकू - चेहरा पर क्तौ चेदनाक भाव सहि--शांत स्मित आतनक संग ओ लागि 
गेलीह अपन साधनामे आ आश्‍चर्य अछि जे सूकूक मात्र स्पर्श सं मुर्छित प्रकाशक 
तनमे एकटा चेतसा भामल जेना माइया परमात्माक मिलनक अदभुत सँयोश इब'' 


. गार्डेनमे भेल--कतेक. हल्लुक मादक अकथ्य, अनक्षूतीय थो स्वर्गिक सु 


( 5) 
' हम सभ आरोग्य भवनमे दुई कोठरीर एपार्टमेंटमे रहैत ली. 
रब वला ठभ मेडीकल कहैत छत. आब सभक मोत मःनस हरएक (की 
आरोग्य भवनसे मेडीकल लेल साँझ्चमे सभ केओ निकलेत छलों त' स 
दिसि छल चाहक बगीचा तकर कात कात युक्लिपट्सक नमर नमहर गोर छेकः दर 
'प्टसक सेहो अपन शगंधि होइत अछि एकर प्रथम अनुभूति हमरा शिर कित 


हण क | \\गढ़क टी 
मनहस वृक्षके' हम सभ उपेक्षित केरे छी - लोकको उपदेश देत छी जे भक भ. जाहि 
थुक्लिप्टस जकाँ दीनं छायाविहीन, सुगंध विहीन तय हेवाक n च जीवन 
' भुविलप्ट्ससें इ अलस तंद्रिल सुगंध-गंधः! पे ताहि 


एगारह तारीखके भिनसर जखन बुफानी हवा चलल त' दोसर दिजे. 


जाइत काल देखेत छी कतेक युत्लिप्ट्स बराशायी - -भीतरशें णभ मेडिकल 
 कतेक गाछ झुकल-शुकल--सभटा गाछ नुद भः गेल छल. पाल लेकर फोक 


एकरामे सुरभि आयल, नइ, गुनितप्ट्समे सेहो किछ न किछ पुण अछि ३ रेच 
; Ei , गुनिलप्द र 

शोकरा उपेक्षित केने रहैत अछि. सानबो विचित्र होइत अछि, रेक fv 
गुणवानीको नकारि दैत अछि आ प्रुणहीतके' सम्मानित कः दैत बडि. एकू कोनो 
न पचेशाक मानवक प्रकृति मय प्रवृति बनि गेल अछि, साहित्य होये, झोसराक्गे” 


हा देण - परिबार सभ जगह इएह हान-- भै समाज, 


हम सभ आसाम मे छी कि विहाारगे बुझि नहि पडत अछि. है 

मारबाड़ों समाज संस्थासँ निमित बड़ १ स्थापना अछि, एकर भर. 0 ग 
ह्हो भि जाहिमे एनसरेसँ ल' क' बैथोलीजी तकक व्यवस्था छथ. वा, य व 
अ तभ तैल गेस्ट हाउसक रूपमे बनल छोट पंथ कोठरी तभ जो । 
हावा, परेण फोठरी अलग अलग मारवाड़ी द्वारा निमित छल पेक र 
और ताग तंगपरमरशे अंकित अछि, हम सभ पन्द्रह नन्वर कमरावे हि हे 
कोठरीक ठीक पाम देलीकौम एनं कार्यालय आ पुस्तकालयः सांशुक पर य 
ओसारा पर राशि देल जाइत अछि भा चारू दिसिसँ सभ अपन दो छी; 
बालकोनीसँ देखेत भक्ति आ. नहि त' लग जा + लागल कुरसी सभ हि डी री 
अछि. बाँया दिमि बौटीन अछि जाहिमे छह रुपमा में एक प्लेट भोजन, 2 क 


भोरे भोर चाह पीता लेल ज।इत छी, कति आगु बढ़त छी आ शो 


आह कात देखि पुरेत छी--अहाँ बिह्वारी छी की ?--हेँऽ सुनतहि र कश 


शान्नाबिक 


> 
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स्वस्मे बजैत छी कत? घर छह हौ. मुजफ्फरपुर -- सुनतहि हम तकि ai छ 
सगधीन हँसय लगलीह--याने इ दोकान हमर समधियाना भ' गेल, सरिप! 
पचास पैसा कप बर नीक चाह पीऔलक. 7 
- अजन लेल बगलक होटल जाइत छी -- होटल राजहंस'. मोनमे ज्वार उठेत 
अछि पुछि बैसंत छी--भहाँक घर कत” अछि- विहार होटल मालिकक क 
पुछलौं --तेँ राजेन्द्र प्रसाद--ओकर सभ कर्मचारी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिह्वारीक 
छल-- foie 
सहरसासे अठारह सय किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़मे बिहारक लोकके देखि 0 
अदभुत उल्थाससँ भरि उठल. होटलक देबाल पर लिखल ई पंक्ति मोनके हृषित 
क? देलक-- 
If pleased tell other Tf not, please tell us; 
यानी अढाँ एहि होटलसे खुश छी तें ज्ञान लग चर्च कड यदि नहि तं कृपया 
हमरा कहु- 0 / 
तीन रुपयामे एक धार भोजनक, भात दालि एकटा झोरगर तरकारी य 
भुजियां नबो प्याज--अपनत्य भेला पर पापड़ सेहो. पवित्रता एवं आपकता 
एहि होठलक विशेषता छल, टर 


मेडीकल जेत्राक रास्तामे बडका जलान मंदिर राधाकृष्णक अछि. एक बगल ` 


आदि शक्ति--दोक्षर दि्सि शिवलिंग. संगमरमेरक बनल भव्य मंदिर pris 
अद्भुत शिल्प. चारू दिसि बड्का मनोहारी उद्यात. कृत्रिम प i i 
अंदिरक प्राकृतिकताके' शाश्‍वत कथ गेल, राधाक्कष्णक मंदिर उपर a 
बड़का हॉलमे सरस्वतीक भव्य प्रतिमा, दुनु दिसि गद्दादार कुरसीक पां र कति 
वाद्य यन्त्र राखल-जनसाधारण लेल बजित स्थान. देखंतहिं बुझि i 
सरस्वतीक मंदिर थीक जाहि डाम नाना प्रकारक संगीतक कार्यक्रम ,होय Fs 
आदिशक्ति मंदिर मे सहरसाक पुजारी --बड्का (त्रशूलक भीतर लालरंगक प्र हे 
क रूप रेखा मात्र--आगुमे रांनी सतीक फ्रेम जडित फोटो, सुसंस्कृत, शालीन, भं 
पुरहित--- {$ 

कत? घर छी पंडित जी-- 

सहरसा 

सहरसामे कतऽ 


( 5.) 

षी लग गणेशपुर अछि. हम सुधाकर झा छौँ हमर पिता श्री राज़ेश्वर 

गाभमे रहैत छथि."`` ``" आ एतेक दूर पर एकटा प्रबासीक मु'हस॑ सहरसा नामः 
छम सभ रोमांचित, स्पन्दित भ' गेलौं--मुख्य मंदिर राधाकृष्ण मे गोरख 

शष पंडित छल आ शिवजीक मंदिरमे छपराक. : 

का पर बसत छी--कत' घर अछि भहाँ सभकृ--आब रिक्शावला हमरा 

है भथिलीमे पुछेत अछि- हंसी लागि जाय'छ, केओ सहरसा संरडीहाक, केभो 

शिश भर्राही चौक केओ मुजपफरपुर केओ दरभंगा--मधुबनी--तोरा सभ क्षपन्न 

श कोस छोडि एतेक दूर किएक छह ! मोन लगैत अछि > पेच शहर छैक ने 

शासक लोक के तो सभ रिक्शा नय चलब' देत छहक की-- 

` एह, आसामीके दम कत! जे रिक्शा घीचत ? एकट। मधेवुराक रिक्शावला के 

देत छी जे तो सभ कतेक लोक छह. 2 

` हम सभ खाली सहरसा मधेपुराक डेढ़ पौने दुइ संथ लोक छी एहिठाम - 

. #तैक पैसा होइत छौक -- 

। खा पीक चालीस पचास टाका बचा लैत छी 


t कोनो दोभान पर किछ मीत छी त! सभटा विहारक-चोह पीवा लेल' 
भारौग्य भतन बोटीत णात छी--मौतमें किछ होइछ. ओहिता अन्हारेमे तीर 
) MEN शोशे (छत छी-- 
आह तभ कत'सें आयल छी ' 
हुप दरक्षणा कमतीलसे= १४-१५ बरसक छौड़ा बाजल - कि १०-१२ वर्षक 
| बोध, छौटा बाजल हमहु दरभंगात 


मय बाप सभ छो आसामसे ˆ 
नहि देस पर छैक' 
आ जेना कौतुक लागि गेल बिहारी सभक. जहिना अपना सभ मै डॉक्टर" 


इंजीनियर विदेश जाक' पैसा कमबैत अछि तहिना ते इ मजदूर वर्ग अछि जे पाइ 
कमबय लेल एक तरहुक विदेश बसल अछि. जतेक शक्ति ओतेक भक्ति. 


एहि मध्य सुकू आ प्रकाशक नव जीवन भेटि गेल छल भाव ओं कनि-कनिः 
चल" लगलाह तबन हम सभ अपन कर्तव्य इति बुझि ओहिठाभसँ आवि गेनाय 
० उचित बुझलेंहु, आब ओ घर समधियारी भय गेल. 


(760) 


“झा राति भरि नीन्त नय आयल, जीवनक कहुमछु अतुभवक स्मृतिस 
लगैत छल जेता आँखि मे मरचाय चलि गेल होत. बिस्तर पर छटपटाइत 
चुपचाप ओसारा पर ठाड़ भय जायत 


रहलौं. रातिक तीन बाजैत छल, उठि के 
छी, मूसलाधार बरखा भय रहल छल, वीवरक पात हुटि“हुटि आरोग्य भवनक छत 
पर ओंघड़ाय-ओंघड़ाय छटपटा रहल छलं. ठीक हमर मोने जकाँ मर्करी क इजोत 
पसरल छल मुदा सघन अंधकार. कखनो १.खनो ब्रिजलीक अमर्कि 'पसरि जायत 
छल. चुपचाप बैसल रहलों प्रकृतिसँ अपनाके तादात्म्य ऋषरैत--समस्त प्राणी नींद 
में डूबल छल गुदा प्रकृति कतेक चंचल. साओनी हवाक झोंकसं उडत प्रकृतिक 
आचर, आ कनिके झाल मे आसमातक पई तमे पर सोत सन रौद चमकय 
लागल. लगैत छल जेना लहराय-लहराय प्रकृतिक चंचल प्रगल्भ आँचर हमरा बजा 
रहल हो. ओसकण सन बरखाक बुन्न, हीराक हार सत अरुणाभ ज्योतित''* 
दोसर दिन रिक्शा कय भ्रह्माक पुरक दर्शन कर जाइत छी. ब्रह्मपुत्र नदीक 
तीर पर प्रकृतिक कोर मे बसल--डिब्नूगढ़ शहूर जकर चारू दिसि ब्रह्मपुत्र नदी 
कोनो नामिकःक मेखला सन आसामक कटि में लटपटायल छल, नदोक पार दूर 
क्षितिज पर नील पहाइक छवि देखि पुछैत छी--ओ कोन स्मान थीक ? 
अरुणाचल श्रदेश-- hn 
--सुनतहि चाकि जाइत छी. अरूणाचल प्रदेश एतेक 


सूयक प्रदीप्त रदिगरेख अपन, प्रथम अल्णाभा ओहि ठाम 
अरूणाचल प्रदेश भ' गेल ओ, आगु मे परल ब्रह्वापुत्रक विपुल जल राणि, सुदूर 


क्षिति पर अझ्णाचलक अरूणाभा जेना एकटा विराट सौंदर्यक दर्शन भा रहल हों, 
जाहि में प्राणक स्पन्दन, प्रकाशक रश्मि अरूणाभ अचंलसे निःसृत स? ब्रह्मपूत्रक 
नील जल धार पर कॉषि रहल छलः एकटा मीन मूक सौंदर्य दिव्य संगीतक 
अदुगू'ज धरा आकासके थरथरा रहल छल- जेना जषनाग सन ब्रह्मपुत्र पर आकासक 
क्षीर सागर में विष्णु शयन करत होथि कांतिमयी लक्ष्मीक संग टक 
ब्रह्मपुत्रक तीर पर खाली धोबि संभ कड़ी पसार छल-आदचयं जे सभ 
'लिहारक छल, दिनकरक अतेकता में एकताक स्थान पर हमरा लागल जे लोग 
निहारी पर हँसैत अछि मुदा, हिन्दुस्तानक प्रत्येक प्रदेश मे कतौ त कतौ छोट 
मट बिहा! बराल अछि आ भोहि ठाभक लोक ओकरा! पर आश्रित अछि एक” 
लेखा जोखा कें करत ! समस्त देण नहि समस्त विश्‍व एक साँस तान तारमे बर 


अछि एकरा बुझस बला के! भिन्‍नता मे अभिलता '* 


दुरःएतेक दुर- स्पात 
भित्ेरूत होयत तेंन्न ' 


(76०९) 
है र 
|| कन प्राकृतिक सुषमाक रसास्वादन करेत रहलौं--कतो 
हः ८4:24 gs देखत छल --यात्री गण कहलन्हि एहिठाम 
क गैर छ--उपयोग ए4.र पूर्णतया एखन ॥ 
गै छ तया एखन धरि नइ भ' सकल. तें 
2 रि ल. ते 
जगन तपेत अछि? की ओकरा चोट नइ लगैत छक? ओ की 
हि होइत अ कोबुला छल घुरती कामख्या जा क” दर्शन क रब. 
प्ता मे भगवतीके” अशेष प्रणाम क्रय लगलहुं. ; Dr 
तन्त्र साधनाक दृष्टिसँ बंगाल 
दु ल. आ आसामके” शक्ति उ 
ळल र क्त उपासना लेल प्रमुख 
"पी को व पुर्वी भारतक सर्वाधिक महत्वपुर्ण--शक्तिपीठ 
॥| सामक कामरूपे कामख्या. थाह मे 
| सिक . बाल्यकालेसँ सुने 
Er F सभ पुरुषके भेंड बकरी वचाय राखि लेत महि ही र 
रषेण अतीव. गहीरः गौहाटी तगरक पश्छिम हिस्सामे हा वि 


गिरि कामल्याक मंदि 
पर्वत पर माता कामल्याक मंदिर. एहि. मंदिरमे एकटा गुह्याकार कु 
एः ER 


के शिवप्रिया सतीक | 
व गुप्त अंग मानि ओकर पुजा कमल 
पंडित हमरा सभके माताक पुजन करवेत अछि re न 
अप क्या अचेत रे--उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतभ Vt 
fe हि स्थलक कण कणसे शक्तिक उर्जा निःसृत भष! हमर गो 
"प त षः ह छल, समस्त परिवेशक हमरा सभत Sd ५४ 
नक ad मंदिरमे जाहि ठाम नहि केओ सगुण साकार ठ ब ( 
१ - बस आत्मा परमात्मा--शक्ति शि म 
छै आ £ काम्य. 
अतिबंचतीय भननुभूत क्षण--आँखिसँ अंविरल अश्रुधार जाय > ळा ५ 
सिरके सिंदूर माँ हे हमत अहींके सौपते छो 
गोदीके संतान माँ हे हमतं. अहीके सौंपने छी 
हुमतें अबला दुखिया छो--- 


क्क 


| तरंग (१६६४) 


“साहित्य 'सत्यं शिनं सुन्दरम्‌'क अभिव्यक्ति थीक. मात्र सत्यक प्रतिष्ठासें 
साहित्यकारक कार्पपूर्ण नहि होइत छैक. सत्यमे सुन्दरताको समावेश होय तँ कलाक 
रूप छिटकि जायत अछि. आ दूतुक योगसं सत्यक मंगल रूप मानव जीवनके शुभ 
बनाय दैत छक्र आ तखन आओ. स्वयं आनन्द रूप भः जाइत.अछि. एहि तरहे 
साहित्यमे सत्यं शिवम्‌ सुन्दरमूक अजस्र धार प्रवाहित होइत रहैत अछि. 


साहित्य कोनो भाषाक होय--मैथिली मणिपुरी डोगरी. आदि-ओहिमे 
स्थायित्वक बड़ वैध महत्त्व होइत छेक. कोनो युंग आवय मुदा प्रेम ममता मोह 
वात्सल्य घृणा, क्रोध आदि भावना चिरंतन होइत अछि, शाइवत होइत अछि. 
` साहित्य संभाजक देण होइत अछि, आब साहित्य संस्कारक दर्पण भ' गेल. संमोज 
रहल कतए ? जत एकात्मकता रहत छल, एक दोसरा संग मिलि सुख दुख बेंटेत 
समाज होइते छल. मुदा आब ? सभ अपना-अपना लेल. समाज टुटि रहल 


छले ओं 
तान - परिवारक अवधारंणा भ' गेल. 


अछि, परिवार हुटि रहले अछ. पति पत्ती सं 


एकटा समब एहूनो अंतत अछि जखन माय-बाप देखैत अछि जे हम सभ एटम - 
बाल बच्चा संभ अपन अपने परिवोरमे लागि गेल. तखन हेर 


असंगर छी. 
परिवार कौनें--हँस केकर--आ दुविन तैखन अबत अः जब माय बापमे 4 


एँकॅटा चलि जायत छथि ? आ फेर बचल एकटक विस्मेत--ओ एहि कैलमर्स 
: ब्यक्त हेवामै पूर्णतः अक्षम अछि. एकटा माय बाप सात बाल बेच्चाके पालि 
पोसि आदमी बत्तवेत अछि मुदा सातै बाल बच्चा मिलि एकटा: माय बापके नइ 
ही एकरा परिवारक संज्ञा देल जाथ सरकत अछि ? की 


राखि सकत छेथि--कें 
साहित्यक कोनो दायित्व नहि एहि दर्द लेल--की सोति रहल छी --॥ हमर 
फि ट्रेनो रकि गेल-- 


'हाथके' झटकारेत बजलाह हम तंद्रा टूटल 
& द्रास जम्मूमे बैसल छी दुत पोटः --सोचेत छी, लेखक, कलाकार उदार 
:बैदिविक दृष्टिकोण रखेत छथि. समस्त मानवताको एकटा परिवारक रूपमे, देखैत 
-छथि. समस्त वृथ्वी कुटुम्ब अछि. लेखक कलाकार यदि राजनैतिक प्रभावस मुक्त 
रहैथ ते भारते नहि अपितु समस्त विश्वमे एकटा जबर्दस्त नैतिक शामेतक निर्माणः? 
_सकेत छथि जकर अनुपम प्रभाव राजनीतियो पर पडि सकत अछि. विश्व शान्तिक 
स्वप्न साकार होयत. कलाकारक हृदयमे चेतभ्यक्र जे स्फुल्लिंग जरैत अछि ओ 


(७) 


पक लै विराट्‌ चैतन्य-ज्योति अछि भोकर अंशमात्र धीक 
| तै + ए 
ताये अंग थीक, 2 त 


| छो सभ सोचय तखन, ते--वर्माजी बजलाह--राँचीमे 
ली सम्मेलन भेल छल. डॉ० घताकर ठाकुरक हृदयमे जे स्फुल्लिंग 
| हहेल छलसे के गोजर दैत छैक 

| हॉ. जयतत मिश्र, बांबु साहब चौधरी जी रभ सन मूधेत्य साहित्यकार 
| | हि सम्प्मेलनमे आयल रहैथ- ठीक छैक आयल सभ रहेथ-- 
| अपना आपभे उत्कृष्ट छल ~ मुदा किछ रिक्‍तताक आभास सेहो 
, अभाव अछि एकटा एंहेन मंचक -मेथिलीमे, जाइिमे नव पुरान 
बाहर सभ लेखकको समायोजन भ' सकय. मैथिली वखारी भे बंद 
बि छिरिया जाइ, खेतमे: सहलहा जाय, प्रक्गतिक कण कण मैथिली भय 
| | भावयता अछि एहेन मंचक `'''' -मुदा की संभव छुक ई. 
[is त भारतीय साहित्य पत्रिकाक संपादक गिरिधर राठीस भेंट 
i कत साहित्य अकादमीक, कार्यालय दिल्लीमे, हसमुख मिलनसार व्यवितत्व-- 

कपल शता स्वयं अनुवाद क' पठावक लेल ओ आग्रह कयलनि. 


, गहामामाक माया. हम भपन रचना जनवाद क' पठेलौं- सधन्यव। ` 
। १ rp bs जी हमर भोहि कविताक अनुवाद केलन्हि ओ ba 
rr nai हसि रहूल छी. नव कवि लेखक पुछेत छधि--- 
प्रकाशित होय --हेम स्वयं उत्तर नहि जर्तत छी जे कोन मापदंड अछि 
जरा भाधार पर केओ प्रकाशित होइत अछि, हम ते भोहि समथ प्रकाशित भेल 
ph १ ६७ मे जखत रचनाक मान सम्मानः छल: हमे मिहिर आ वेदेहीके आभारी 
हण (000000 अमीन सुधांशु शेखर चौधरी जो हमरा भिहिर 
अतुल, छलाह--जीहि बल पर हम 
स्थान पर छी, हाँ» कृष्णकांत मिश्र 'बैदेहीक' ह्य i 00 र ps 
| Et hibits हिन्दीमै लिश्वेतः रही आ बालक चंदामामामे प्रकाशित 
ह य झट - प्रसिद्ध लेखक दिनेषवर लाल आतंदक आणीर्भादे भेटेत छल जिनका हम 
न नहि छलौं, कालांतर में हमर ननदीति भ' गेलाह. १५ बरीक आयुमे 
व भ गेल. पति महोदयक आग्रह भेल मैथिलोमे लिखि. हेम भकचका गेल छलौ 
तं हम कहियो पढ़ने नहिं छी, हमर पापा स्व० ब्रजेशवर मल्लिक. झ्य 


कि 64 ) | 


अंग्रेजक शासन कालसे स्तराज्य धरि, मुदा ओ अपन घरमे स 


कलेक्टर छलाह. 
बाल बच्चा शपत मातृभाषा नहि बिसरि 


दिन मैथिली वोजलन्हि जाहिसँ-- 


जायथ, 'आ.ते मैथिली बीजस्वरूप मानसमे पडल छल, 


वर्माजीक् आग्रह. ज्ञात भेल जे हुनमा दोस्त रामदेव झा जीक सलाह छल जे हम 
सैथिलीमे नखि. हमरा हिन्दीमे भावना अब्रैत छल-भैथिलीमे नहि-- बड़ अस 
मंजसमे रहैत छलौ--मुदा आस्ते आस्ते हमरा स्व० हरिमोहन झा जी, सुरेन्द्र झा 
सुमनजी अमस्जी,. भिहिरजी मणिपद्यजी, मायानन्द जी सभक एतेक स्नेह उत्साह 
आशीर्वाद भेटल कि हँस सरपट भागय लागलीं मैथिलीक रचना संसारमे. 


मोन पडि जायत अछि एकटा सरस्वती पूजाक दिन प्रो ० डॉ० मनोरंजन झा 
जी आयल रहै भेंट करवा लेल.-- बाय सरस्वती पूजाक दिन अछि, हम प्रतिमाक 
दर्शन कय अहाँक दर्शव कर आयल छो--साक्षात्‌ सरस्वती केर. 
तार शनझना गेल छल खुशीस नहि वरन्‌ भयसँ 
तीह? डॉ० नवीन चन्द्र मिश्रा जी मैथिली विभाग 
वर हमरा सभसँ भेंट करय अयलाह, 
| दरभँगासँ सहरसा एबाक एकोरती 
भगर्वतीक दर्शन भ' जायत -- 


अकचका गेल छलों - मोत्तक 
माँ सरस्वती सुनतीह तँ की बुझत 
क्र अध्यक्ष -भ' सहरसा आयल रहैथ- भो डेरा 
गपक हमगे जो धभिभूत .भ' बजलाह-हमर 


मोन नहि छल. गुदा सोचलों जे ओहि. ठाम दुइटा 
°> हमी दहि ओहि ठास बैसलः 


. भगवती उग्रतारा था ज्गदेती शेफालिका ”''' 


तीन चारि गोठे--संभ आइ्चय चकित भ? गेलाह. हम तँ 
रही--हम स्वं ज्ञपताके' कतेक तुच्छ बुझेत छो, 
बीनजीक हृदय विशालता रहेक- ओ सम छल 
जखन साहित्यमे राजनीति नहि छल. सहरसाक करण-कणमे साहित्यक रंग भरल छल. 
प्रत्येक हफ्ता साहित्यिक कार्यक्रम होइत छल. एकटा आयोजन स्व? भवेश मिश्च 
जी करैत छलाह ते तुरत दोसर जयातन्द झा. जी. हम मभ दुदु समारोहे जात 
रहैत छलौ. एहि संभ आमोजसक सूत्रधार छलाह साहित्ममय मंत्रोशवरं झा जी जे. 
तखन सहरसामे च [जै ऑफिसर छलाह. ओ जा सहरसामे रहलैध समस्त 
साहित्यकार के एकटा नव जीवन नव दिशा), नव आशा-उषा दय सहरसाक 
धरतीके कृतार्थ केलन्हि. इ छल स्स सिंचित सहरसा ~= 


विद्यापति जयन्तीमे एकबेर आरसी प्रसाद सिंह जी आयल छलाह. हम गुलाबी 
सआमै मौत मूक मंच पर बैसल छलौं. डॉ० जयकान्त मिश्रजी, मणिपद्यजी, असरजी. 


वर्मा जीक अतिरिक्त आर 
सर्वथा लज्जासँ धरतीमे गड्ल जाइत 
सुदा ई मान सम्मान मनोरंजनजीक, त 


(“6590 
मौत जी नीवकांतजी आदि मैथिलीक 


कपि हम, निक न्यः कवि लोकि 
णगी" कान मे आरसी जी हसरा बजीलन्हि ree रा 
हि” ८ > | शेफालिका 
ह्म हुन” चरण रज लेल : 
अहांके” देखतहि 
ह्म म 
स वे हम पडतं छो ६ डर गेलों जे अहाँ शेफालिके भ' सकैत छो. अहाँक रचना 
णा गैफालिके, भ' सी हा हावस नता लीक ए आई 
नाचि गेल जाहि पर 'त छी, आ हमर मोने आरसी जीक 
हमर नामकरण भे रसी जीक कविताक पाती 
हम सरल शेफालिक ल छल्न--भधुकरि ! तत 
९१ र री br उत्कषं पर छल. मैथिलीक ein छी... 
बढ़ा देने होय. हुनक ee (क जेना सहरसाक य a 
eS ती. ६ समस्त परिवार मै तीक लेल सर्मा 
१ इजाजा--एक प्त 
भा गुण हा "टा. साहित्यिक. परिवार bs हन्ना, 
ढ्रैनमे भानि देलक, वदास खायब -वर्माजीक स्वर रहता बी 
हु सँ धी 
डॉइम पास, टाइम पु ॥ 

। टाइम पास चीनी 
केक तीक पर्याय बनि गेल अछ--.. 
१ दैशुनै, तहरसा मो 

३ पड़ि आयः न 
जी, केदार कनान,” थि ल,  मायानन्द जी, महेन्द्र जी 
0०4४6 Sd 'ऑबनेक्रा भिक्षा जेना सभ केओ ५१. pn 

अ). ॥ 7 आर उति पटलके" सज! 
सलत तार पुति थि वएह स्नेह, श्रमक बरखामे तीति भजी र 
Se पर हमर 


गाडी आशु भगत अछि १) 
लभ लोक तब भाषा तब हुँती महा पाइ ।सोचेत छो; आंगु देवु, नव नव परिवेश 


है. 8! ' बात पर हुमरी हँसि लागि गेल. 
५ । साली दो जोड़ी खिलि | 

का धि य 0 ) 
होंगरीक . विषयमे पुछेत छी ते आर खिल, 
खाली गामे धरमे बाजन जापछ, की 
सभ हिन्दी बजेत छथि; / 


या 
बदाम बला चिचिया रहल छल. टाइम पांस 


द्रोनेमे भाँति भौतिक गप भ? रहल 
॥ सिगरहार बरखा रहल छल, हम 
ल hs कर लात अछि-डोगरी तँ आव 

।छदल अछि बंएह बर्जत छथि बाकी 


ES (0) 


सोवैत छी मातृभाषा लेल लोकक मोनमे एतेक अनादर क्रिएक.? हिन्दी राष्ट्र 
भाखा अछि, मुदा, जतेक लोक भाषा छैक ओ सभ केकरो ने केकरो मातृभाषा थीक 
नहि जानवाक अनुभूति सभमे'स्थात एकटा गौरव आनि दैत छैक लोक अंग्रेजी, 
रसियन, चायनीज, फ्रच आदि जानवा लेल अनधौल केते अछि मुदी, अपन मातू 
भाषाक नाम पर संकोच ? इ स्थिति बड़ भयावह अछि. के जनैत अछि एक दिन 
एहनो आबि तहत अछि जखन देशक भावी कर्णधार अपन देश की, अपन समाज 
परिबार आ माता विता धरिकि' बिसरि जायत. संगै एक बात छैक, मातृ भाषाको 
कहियो राष्ट्रभाषासे बेर-भाव नहि राखवाक चाही. देशक प्रति सम्मान, आदर 
नेनाक हृदयमे अरनाथ माता-पिताक पुनीत कत्तैव्य कैक, राष्ट्रभाषा हिन्दीसँ कोनो 
आपाके क्षति नहि होयत अछि, जहिना हिमालय सं निक्रलल भ्रत्येक नदी सागरमे 
समाहित भ' जाइछ, ओ हिना देशक प्रत्येक माबृभाषा$ लोक-भाषाक लक्ष्य मंगलकरण 
होइछ जे राष्ट्र भाषा हिन्दीके विपुल अलंकरणसं अलंकृत करेत अछि. हमर सभर 
दिशा गलत अछि. कोनो एकटा कूलस उद्यान नहि.बर्नत अछि, कोतो एक तक्षत 
आकाश-नहिं भरेत अछि, कोनो एकटा भाषासे देश नहि समृद्ध होयत अछि 
ओहि. ट्रेनमे. गप चलैत छल डोगरीक आ हमर मोत दोसर दरतमे सवार भ' 
जेल --जखन हम श्रमजीवी एक्सप्रेससें १टनासे चलन छलौं, बिदा करवा लेल स्टेशन 
वर राजमोहनजी, अग्निपुष्प जादि कतेकों साहित्यवार आयल छलाह. व्यासजी, देव- 
कातजी, मोहन भारह्राजजी, सुभाषजीक संग इ साहित्यिक यात्रा दिल्लीक छल हमर. 


श्रम करेत-करेत श्रमजीवी एकदम पस्त भ' बड़ लेट खुलल, ताहि पर अभियजी अपन ` 


पत्नीक संग हकासल सरआासल खुजैत ट्रे नके' पकडइलम्हि. साहित्यकार सभक संग 
एकटा प्रकाशक जा रहल छलाह मनोबिनोदपूर्ण मात्रा छल आओ. चूँकि हम 
असगर छलौं ते सभ हमरे खियाल रत छलाइ, भारद्राजजीक नेतृत्वमे 
मीनी मीटींग यानी मीटींगक रिहर्सल ट्रेतहुमे चलि रहल छल, अमियजीक 
चत्नीक आतिथ्य सत्कार मिथिलाक संस्कृतिस शरल छल, रेलगाड़ी घरगाडी बति 
जेल मोनक हिलकोरक संगे ट्रेनक हिंसको रक अदूशुत साम्य छल. खाप कम व्यास 
जीक संत सुभाउ भा पूजा पाठ समस्त वातावरणके' पवित्र अनाय देने छल. ओहि 
प्रोटींगणे दरभंगास खुरेबनर जी रामदेव जी मा हंसराज जी, अुलरायसं हाशमीजी 
डैदराबादसँ नचिकेता जी पहुँचल छलाह. साहित्य अकादभीक सचिव इन्द्रनाथ 
चौधरी जी अपन अ्भावशाली व्यक्तित्व आ भोहक मुस्कानक संग वजबाह- आप 
` जोग अपनी भाषा मैथिली में ही मीटींग करें--बड़ नोक लागज उज. 
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१ वः हः र 
FE पक स न १७०४ व 
एकमेकात कील bo Er पहिने हमर कथा संग्रह एकटा भाकास'क 
_ 2१ र्व क्त पाड लिपि चारि-पांच बरिससँ अकादेमीमे पड़ल 
las पन वार्य शैलीसँ सभक, मोन मुग्ध क' देने छलाह- मीटींग 
ह्‌ अन्तस्मे विरोध रहितहु एक मत' एक रसक भाव प्रवाहमे सभ बहैत 
nial आ रमेश भसीनजी मैथिली परिवारंक एकटा सदस्य 

ह, सहज, सरल, निविकार, निरहंकार. 


4; अनदानक rr: ग. ६ 

दा तुदानक संगमे इन्द्रनाथ जी बजलाह- जै वृद्ध नहि होथि, आ यात्रा 
ठे < ० + 
॥ [ (43 अनुदार लेल सक्षम छथि. हम अपन नाम बजलौ---चौधरी जी 
हमरा देख' लगलाह--एकटा सहि 
ह्‌-एकटा महिला ५ पँ बन 

डी; 2? हिला घर परिवारसे बन्हल ओ कोना यात्रा 
मुदा, हमर यायावरी तन आ मोचक व्यथा कथा के बुझत--जे सदिकाल' याजने 


शष, तभकेओ सहमति द' देलन्हि 
लन्हि, हुम अपरूप रूप iT पं 
त्ता तै तखतहि भारम्भ भ' गेल कल्पनामे. कण 


मुदा, जाय रहल छी आय महि अशुदानक 
विद्यालपक बौद्ध भहपयश विभागों रीडर छथि Mba yf 
लाभ, हुगर लभत छौह वहीत तौहारिका डबल एम» 0० क! लौहिहाम रिसर्च के 
दान छलीह, आपत भाग॥नक्त कब्र हुतका लौकति के द' देते छौ, ओता ते हातै 
( प राणि एतेक तहि होइत झछि जै दुई गोटे पाजा का सतीश मुदा हुम वर्षा 
क धित कली जेवाक कल्पनो नहि करेत छी. कतथों व्यस्त रहैष = ad 


होप हभ अपता संग ल' जाइत छी--ह 
ps Rh इत छी--हिनकर बिन हमर कोनो अस्तित्व डेक ड्‌ 


पटना सँ दूर दिल्ली, दिल्लीस द्र जम्मु. दिल्लीस र 

। ॥ ` दिल्लीसँ कोनो ट्र नमे आरक्ष! 
भेटवाक कारण एहि मद्रास जम्मूमे आरक्षण भेटल. १२:३० बजे राति ३2 र 
अछि. दोसर दिन ३ बजे दिनमे जम्मू पहुंचत. Bi 


ट्रेनमे श्रीनगर मेडीकल कॉलेजक प्रोफेसर डॉ० आरिफ गुल सेहो यात्रा कय 


छथि. है जै 
हल हमर उद्देश्य जानि झो बजेत छथि बड़ विवश भ' क' जकरा गेनाइए 


(७8) 


अछि वएह एहि ट्रेन सँ जाइत छथि. आ सत्ये, हमरा जेनाथ आवश्यक छल, 
हमरासँ बेसी विवश आ लाचार के भ' सकैत अछि ? 


डॉ० गुल कहलन्हि--वास्तवमे जम्मुमे डोगरी एटा एकटा भाषा नहि अछि. 
अपितु, कश्मीरी, गुजेरी, बदराबसा आदि कतेको भाषा छैक. 


हम 'गुजरी' पर चौंकि जायत छी---इ तँ राजस्थानमे छैक एतय कत” ? 


-ण्भो बजलाह--इ एकटा जाति गुजेरक होयत अछि जे राजस्थानी आदि 
भाषाक भिक्सचर गुजरी बजेत छथि. १ 


ह जा फेर सभ यात्रीगण टून पर डॉ० करण सिहुक बड़ाय कर' लगलाह. हुनकै 
कारण आय डोगरीक एतेक विकास भेल अछि. डोगरीक अपन लिपि टाकरी. छन 
जे चलल नहि. आव देवनागरीमे लिखल जायत अछि. कर्ण सिहजीक मातृभाषा 
सेहो डोगरी थीक.''“"““एहि सभक गप्प तरंग जीज्ज! सालीक हँसी मजाकक़ मध्ये 
हम थाकल ठेहिआयल जम्मू पहुँचि गेलौ. - १ 


१ 


स्टेशत पर वैद्यनाथजी नीहारिका आ अंशुक संग ठाड़ छलाह. ओतर्स ऑटो 
रिक्सा पर हम सभ विदा भेलौं, दे 


पहाड़ के कोटि छाँटि बवाओल सुन्दर तत पर्वतीय शहर -जम्मु ! ससे 
शहर ऊंच नीच गाछ बीरीछसँ भरल. लगत छल जेना जंगलक मध्य, तवी नदीसँ 
निःसूत सहुस्रदल' कमल अपन समस्त पंखुरिक संग विहेँसि रहल होय, जम्मू विश्व 
विद्यालयक मनमोहक लालित्यपुणे एवं एके रंगक भवन देखि मंत्रमुग्ध भ' गेलौ, 
ओहि ठामक कारीगरीक अनुपम - नमूना छल अभिनव थियेटर जकर बगलमे डॉ० 
लाभ जीक बासा. छल. वर्माजीक, मोन मयूर ते प्रकृतिक एहि हरित्ताभ सम्पदाको , 
देखि नृत्य कर लागल. जम्मूक एहि प्राकृतिकताकरे' देखाक उग्र लालसास झो. 
हाईकोटेक अपन. सभटा केस जूनीपर सभक जिम्मा लगाय संग लागि गेल छलाहू. 
अपना संग हुनका ल” जेवा लेल इ प्रलोभन सभसं उत्तम छल . । 


ओहि दिन जम्मुमे सुरज नहि उगल छल स्यात्‌ हम उाथवला। छलों एहि 
सलाभमे ! जम्मूक जवानी जेना बताहि भ' गेल छल. डिगभ्रान्त झंझाक वेग, सदै 
हवाक झोंक, कखनो कबनो बरखोक रिम-झिम फूही, मेवाच्छन्न भाकासक छाहरि 
अरी पर पड़ि रहल छत्र--सभ किछ लुकायल--सुकाथल सन. 


j ( 69 ) 


| भीहि दिन नोहारिकाक बनाओल गरम 
लाभ जीक प्रेमिलसंभाषणक 


म “गरम कॉफी -अंशुक मीठ मीठ 
सग हम सभ -अपनाके' बन्द कोठरीमे, 


॥ सरकत, हित्वी, डोगरीक प्रस्त विद्वान डॉ० बह 
॥" हृल छन हुतका अनुसार डोगरी साहित्यके' इ 
2044 पीर hs अछि. बएह डोगरी$ विद्य, “विलास प्रेस खोललन्हि जवएसे हिन्दी 

त शोगरीक पोथी सभ प्रकाशित होइत छल*--धारा प्रवाह ल, गी 
|" > जेना बुग्गर सस्कारक आ साकार-रूप होथि, हुनक पत्नी गा 
७०, ss al आदरसँ बताजोल ओहिकाँफीक मिठासमे संस्कृतिक 
ती व्शा 0. ओ भोजन करब्राक आग्रह सेहो कय~ 


वत्सजी डोगरीमे क्रोन-छोन विधामे लिखल व 
साहित्यिक रिषति जानबा तेल पुछलो-.. “हिल नकि नह 
““डोगरीमे सभ विधामे लिखल गेल अछि । । 

: १ - बैंदपाल दीपजी के” गज 
eye कहल जाइत मछि, हुनका 'असते बनजारा*मे गजलेक नि पति, 
ता प्रतीत होईत भि जेना इ गजन्न सभ डोगरिएटामे लिखल लाय सकैत अछि, 


स ओत” बसि हम सभ गए 
जोतमे आववाक श्रेय राणा' 


4) १० ) 


की एहचो होइछ जे लोग अपनामे डोगरीमे गत करवामे संकोच करैत होथि- 
हिन्दी अंग्रेजी के अपन शान बुझेत होथि- हमर एहि प्रवत पर वत्सजी किछ 
ठमकि गेलैथ--देखु, मातृभाषा तँ माताक दुधक संगे व्यक्तिक अस्तरमे उतरि जायत 
“छि. जाहि आदमी के" अपन अतीतक ज्ञान नहि ओ डेड भ' जायत अछि---डॉ० 
लाभ, नीहारिका, अंशु सभ केस गप सुनि रहल छलैथ--जलखै चलि रहल छल-' 
जम्मु बिइवविद्यालय डोगरी विभागक प्राध्यापिका डॉ० बीणागुप्ता बजने छलीह 
डोगरीमे नीक स्तरक साहित्य अछि; एहि भाषामे गजलक पकड़ उत्तम अछि: कलाक 
पक्ष समृद्ध आ भावपक्ष प्रौढ अछि.--बीणाजी, एत? महिला साहित्यकार लोकनिक 
गिनती आ स्थिति की छेक-- हम अपन सहज उत्सुकता सँ पुछि रहल छलों. हम 
सभ बौद्ध अध्ययन थिभागमे डॉ० लाभक चैस्वरमे बैसल गप क'. रहल छलौं. 
चाइक एकटा चुस्की लैत वीणा जी मोहक मुश्कानक संग बजलोह--करीब- 
करीब तीस लेखवाक मध्य लेखिकाक, संख्या बेसी अंछि आ सभ विधा में लिखैत 
छथि, एखन हम सभ ९१ से ६३ धरि महिला साहित्यकारक प्रत्येक बरस सम्मेलन 
कयलो. की पुरुष सेहो भाग लैत.छलाह ? हँ, किएक नहि वीणाजी अकचकाके 
बजलीहू-- बड़ पैध संख्या मे मो अबैत छलाह आ हमर सभक प्रोग्रामके' सुनैत 
छलाह, गुनैत छलाह. 
सारपहुँ, डोगरी साहित्यक इतिहास मे लेखिका सभके सम्मानित स्थान 
मेटल ठक. आन कतिको भाषा में महिला साहित्यकारक' संग वैमात्रिक व्यवहार 
इतिहास मे वयल जायत अछि. मुदा, डोगरीके बाते उनटल छल. 
डॉ० वीणा गुप्ता जम्मू निवासिनी छलौ ह, प्राध्यापिकाक संगे डोगरी संस्थाबकः 
- सचिव सेहो छलीह. 
डोगरी विभागाध्यक्ष डॉ० चंपा शर्मा एबन घरि नहि आयल छलीह. हुनका! 
खोजैत नीहारिकाक संग डोगरी विभाग गेलों. भेटि गेलीह डॉ० अर्चना केसर 
फूलसत कोमल. केसर सन मुस्की संग हमर स्वागत केलीह. कक्षा अंग कय गप कर 
लगलीह, हुनका अनुसार - आयुक्ष हिसाब से डोगरी साहित्य वेसी समृद्ध अछि. 
तखन संविधान मे स्थान किएक नहि भेटल--हमर प्रश्‍न पर एकटा तेवर 
चेहरा. पर आबि गेल, एकटा हाहाकार डॉ० कैंसरक अन्तर मे भचि गेल--जम्मू 
के एहेत लीडर नहि भेटल जकरा भाषास प्यार होय- दुःख आ. आवेशसँ केसर 
जीक चेहरा चमक! लागल, जाधरि कोनो एम० पी०, कबोता मंत्री नहि ध्यात 
ददेत ताधरि भाषाक लेल के की करत ? 


॥ पा बकी राजपुत छि. सांच बाजी तें संस्कृति हुनके लग सुरक्षित अछि: 
रेता, मूल्य सभटा हुन घरोहरि अछि बाकी तँ टी बी हि 
थि ह्‌ तँ टो बं ह प्रवाह में 


` ताधरि एकटा गरिमामय व्यक्तित्व के र 
वाइक दोगसँ हुलकी मारलक. के 
बिके ठाड़ भ” गेलीह--.इ पटनासँ आयल छथि--- ५ शा 


| सुनतहि-भीतर आवि चम्पाजी बजलीह- हँ हॅ-हिनका लेल ह्म 2 जनेत छो. 
(काइत ह js मे अयवा आमंत्रण दय ओ चलि गेलीह. आ हम वैद्यताथं 
५ (७४ भा ह एवाक प्रयोजन, साहित्य अकादेमीक उद्देध्य आदिसं 
त करा देने रहेथ. जत' जायत छलौं सभ बजे हँ 
व भ बजेत छब्ब--- 
i जेत छ" हँ हँ हमरा 


मा डोगरीक विभागाध्यक्ष डॉ० चंपा शर्मा बजलीह--शेफालिकाजी. नारी अपन 
| ७५ सभ किछ प्राप्त करेत अछि. ओन ते नारीक स्थिति सभ ठाम एके 
i कोनो साषा होय वाकि समाज. जकरा प्रास दम्म-खम्म डेक 
५9 pi पय बचि सरकत बछि, बेगवेती नदीक प्रवाह के रोकि सकेत अछि ? 
भ अपन क्था कह लगलीह - हम स्वयं तीन बहीन छी. सभसं पैव' 
Po ree हमर दुत बहीनक तुलना मे साधारण ढंगसे भेल. 
£” शा क लोकनिके' भेटलैक. मुदा, आय हथ हो किएक एहि 
a ल सहिलाक अपन व्यक्तित्व, अपन आत्मविइवास --- 
hon , डौभरा मे बेटीके महत्व नहि देल जाईत अछि. कु डली 
Pes क पबंजन्मक संस्कार छेक जे लड़की आगु बढि जायत 
hi क आत्म विश्वास देखि हमरा बड़ किछ अपन जीवन 
।गश - किछ एहुने ते --स्पात्‌ एहियोसेँ बेसी, 


rm या त नती 
हार ट बाकी हे प क्षेत्र हि 

१ आ vs ठा घुमल छी, मुदा जे जम्मू में i बज 

| Fe काटि-छाँटि सिंतेमा हाले बनाभोल गेल छल तँ कती अपन घर 

i ल. ओहि ठाम लोभ सड़क पर चलेत नहि छल वरन्‌ चढ़ेत उतर 

- खाली चढ़ाई अआ उतराई--मुख आ दुख--ज्वार आ भाटा. जामवबंतक' से के. 


। | 


। 

(72:02) 
बागे बाहु धरि जीणे शीर्ण तवी नदीक मचलत तक्र रेखा--एहि प्राकृतिक एव 
पर्बेतीय क्षेत्र में लोगक हृदय प्रकृतिसं कतेक समीप छलैक कंतेक साम्य छैक, दिल्ली 
विषवविद्यालथक अंबेदकर कालिजक प्राचार्य पातंजलि जी. कतेक नीक जर्का 
बजने छलाह - प्रकृति भातव-जीवनक अकाट्य अंग अछि, धरतीसँ जुड़ल साहित्यः 
कार कोनो भाषाक किएक नहि होय प्रकृतिक संगीह ओकर भाव विलास होयत 
अछि. यदि नायिका उदास होइत अछि तें प्रकृतिं उदास भ” जायत छक्र. नायिका 
हसतः अछि त॑ प्रकृति विहुंसेत अछि. पर्यावरण शब्द त॑ पहिनहिसँ छल लोक अर्थ 
आव बुझ' लागल 
` आइ की अहाँ व्यक्तिको प्रकृतिसे विमुख पानि रहल छी ?--हमर एहि प्रश्न 
पर पार्तेजलि जी मुस्काय देने छलाह--मनुष्य जतेक अन्तमु'खी होइत गेल-प्रक्कति 
से ओतवे दूर होयत गेल. मानव खाली अपने लेल सोचय लागल, तें तें ओकर 


संवेदनशीलता खंत्म भेल चलल जाय रंहूल अछि. जे चिरंतन अछि. शाश्‍वत अछि, 


बएह्‌ ध्रुव छैक र 

मोने आंत्रि जाय'छ अपन छोट बेटा संजीव जे पर्यावरणमे दिल्लीस पोस्ट 
ग्रेजुएशन केने छथि, पटनाक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'तरुभित्र' क वरिष्ठ नायक बनि 
तबक बड़ पैध मित्र ओ भ' गेल. गाछ बीरीछक चेतनाक एक एव टस स्पर्शे संजीव 
क साँस-स समे उतर” लागल, फादर रोबटक 'तशमित्र'सें एकटा नवजीवन नवदिशा 
नव मैत्री ओकरा भेटि गेल प्रकृतिक, मी 


` पातंजलिजीक गप जेना हमरा कतहु स्पर्श केलक. ठीके ते बाजल छलाह-- 
मानवक हृदय मे जे किछ संचित छैक ओकरे अभिव्यक्ति तँ ओ करैत अछि, 
उधारक अनुभूति दोसराके' संस्पर्श नहि करैत छेक, केनो समस्त जितगी शहर मे 
बितायत आ लिखत ग्रामीण परिवेश पर, ते इ उधारकं भावचा अंशतः सत्य भ' 
सकैछ, पुर्णतः नहि. र. 

_ साहित्य अकादेमीक सचिव रमेश भसीनजी बजने छलाह जे अहाँ नीलांबर देव 
शर्मा निदेशक, डोगरी संस्थान सँ अवस्य भेंट करब: नीलांवर जी सुदर्शन 
व्यक्तित्व, शालीनता आ संस्कृतिक प्रतिमूर्ति छलाह. १६ फरवरी, &४, डोगरी 
संस्थानक स्वर्ण जयन्ती छल. विदव विद्यालय मे हमरो आमंत्रण काडे भेटल. 'मान 
जोग जनरल के० बी० कृष्णासन, राज्यपाल जम्मू-कश्मीर, होर होउन तुलेंमी 


( न ) 


लि होने दा नवेदन ऐ'--डोगरी भाषा मे इ काउ छल. अभिनव थियेटर मे 
[वी कार्यक्रमक तैयारी चलि रहल छल. ओहि ठाम नोलांवरजी, शीराजाक 
नै ॥ जश *शिवराज दीप जी, रामंनाथ शर्मा (डोगरीक भीष्य पितामह), ध्यान मिहे, 
॥ (क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी), प्रो. कुलभूषण कायस्था (धर्मशाला, हिपाजल 
शि) आदि कतेको डोगरीक सुधेन्य साहित्यकार लोकनि से भेंट भ” गेल. चमतौत 
लि सूट से आवृत नीलांबर जी हमरा सभक संग रौद मे घासे पर पलथी मारि 
भि गेलाह. कनिको अहं नहि, भमंड नहि: 


त मोन पडि जायळ' बिहारक एकटा ब्यक्तित्व डॉ० दुर्णेन्दु नारायण सिन्हा. 
हरक संग-संग ओ बिहारक उद्योग मंत्री सेहो छलाह. लोग कहैत छक जे कायस्थ 
॥ कवि काठी होयत भछि, यांनी खालो एक दोसराक आलोचना आ अपन फायदा 
हैत अछि बड़ टेड. अपनासे बेसी केकरो मोजर नहि दैत अछि. गुदा, जपवाद ते 
र क जीजमे होइछ. व्माकरणक मिअने औक. * 
है. डॉक्टर साहब वणह अपवाद छथि. दनक हरदम एकटा विशछल श्लिशु सन ₹रल 
॥ सहेग आ सदैव लोकक सहायता लेख तत्वर. नहि ते घमंड भा नहि अहंकार. 
साती हुनक पत्नी बजलीह--एक बेर कोनो पार्टीमे हम सभ गेल छलौ ते 
त काल सभके कल जोडि बहैत छलाह--भहं आयब--अहुं आयब--संगे 
ह (पाती शपत पत्नीको) कह' लगबाह कल जोड़ि--अहुँ आयव--सभे केओ ` 
हाका लगौलक त्न शो देखत छथि--जरे इ ते हमर पत्ती धीकीह.-- हुत्तक 
हर ॥₹ मेता सन सरल मुस्कान भा हृदममे अपनत्वक अगाव सागर आय 
तीतर जीक छत्रिमे हमरा डॉक्टर साहबक रव अरुपित भेटि गेल, 


। पत तेजो आह शीति रहल छलाह. हमर कप ओहिना-- पडल छल जा हम 
मीजांबरणौक गक अताहमे हूल छलौं--डोगरी वला सभ देशक लेल जान दय 

_ लेप कालिका जी, जमा बम्द तेल, सभ बन्द भ' गेलं. डोंगरी हमर माए थीकीह- 
धानम स्थात नहि भेहल, राजतीतिक मामला धीक जकरा समरे बेसी जान- 
बाफ चाही अएडह सभर कम जत त लकि, कश्मीरी हो पढिने मान्पता भेट”. मैन 
इज अफे इ. ऑफ हिण गाट साइटेडलैल, जाप बिषय चीरहारक समस्या बनि गेल: 
. मिजोरम, नागालैण्ड पंजाब गभ अपन अपन पहिचाश बतव'मे लागल अछि. 
बाणी कहुलन्हि-. संविधानमै स्थान भेटबाक चाही. नरसिहाराव जी बजतथ 
शि नके अहाँ किएक बग जवनानैत छी-.जनैत ही इ सश बात हुनकर गलास | 
pp र 

|. 3 


( 7) 


| एनी बहार भेल जेना शास्त्रीय संगीत गलासे निकलैत अछि, हृद सँ नहि. मुद्दा 
ओ सेहो आइवासन देलन्हि: जाहि तरहे दोकान पर आइ तगद काल्हि उधार वोच 
टांगल रहैछ ओहिना हमरा सभके' आदवासन भेटत रहेछ, काल्हि ओम गोस्वामी 
जी कतेक झुझुआय बाजल छलाह 
हिन्दी साठी दादी ऐ ते डोगरी ऐ माँ 
दादी थाहर दादी ऐते माऊर थाहर माँ 
“हिन्दी हमर दादी अछि आर डोगरी माँक बोली. दादीक अपन स्थान छक 
मारक अपन.” - राजीव अध्यक्ष इतिहास विभाग, सत्यवती कॉलेज : दिल्‍लीमे 
अ" गेल छलाह. ओ बाजल--हेमरा साहित्य अकादेमीक उद्देळ्य बड़ नीक लागल” 
मम्मी जे अपन. मातृ भाषासें कटेत अछि ओ अपन राषट्रक भाषासँ सेह प्रेस 
नइ क' सकत अछि. जे अपन मायके आदर नहि देत ओ भारतमाताके कोना 


आदर देत ? सत्यवती कालेजक प्राचार्य ज्ञीमसेन सिहजी सेहो भाषाक प्रति बड़ 


सजग रहैत छलाह 
डॉ० स्वरूप चन्द कहने छवि जे अपन भाषा छोड़ब, अपना मायके छोड़ब 
शीक; सोच ते इ.भछि जे मैथिली, डोगरी राजस्याती, कोंकणी, पंजाबी सभ भाषा 
मिलि राष्ट्रभाषा के समृद्ध बनवेत अछि. सभ नदी सागरसं मिलेत अछि. यदिइ 
सागरसँ नहिं मिलत ते सागर संकुचित भ! जायत. 
स्मृतिमे आत्रि जायत अछि जखन पापा माँक संग हम दू गोटे. इलाहाबाद 
स्वर्ण पदक लेवा लेल गेल छलौ. पता तय किएक ट्रेन खुजतहि हम कान लागल 
_ छलौ. जेना अचोके कमजोर भ' गेलो. .कनिक काल उपरान्त हमर मोन शांत भय 
गल, ठहरल पानि जकां निस्तब्ध, स्यात्‌ अपत बोल-बच्चाके” अपना संगे मद ले 
जेबाक सा मध्यं मा विवशत:क कारणे ई हाल छल. ह 
हमतेँ नित्य दुर्गापाठ करेत छी भा माताक शक्ति हमरा बड़ तिविक 
छल. राखत्राक चाही हमरा सभक खिय।ल, 
थीक. हेम आ स्वार्थ ? जकार जीवन केकरोसँ 
उत्सगे होइत रहल नोकरा'''आ हम खुश छल 
एकटा पैच उपलब्धि लेल हम जा रहुल छी. इला 
रोमांचित भ” गेल छलौं. एकदम , भोरे इलाहावाद ड्रेन 
म्योर कॉलेज खोजवा लेल पापा माँ के स्टेशन पर 


उर बना देने 
हमर सभ खियाल राखेथइ त’ स्वार्थ | 
घिन किछ प्रास केने सभक लेल 

त पाषा माँ हमरा सभक संग छथि हः 
हाबादक प्लेटफार्म पर पैर रखतहिं 
पहुँचल छल. 
छौडि हम आ वर्माजी रिकशासं 


iT) 
कशल छलौ. इ संयोगे छल जे ज ps 
आद ५2% व ss रिक्शा पर हम बेसल छलौ ओ सेहो इलाह 
ती टा धरि हम सिविल लाइन्समे घुमैत र्हलो. विचित्र 
न हे ल जेना कोनो घरमे धर्मवीर भारतीक सुधा चन्दरक 
id र जेना कोनो कम्पाउन्डमे पम्मी आकास दिसि ताकि 
Oo नहि करत छी--तैयो अहाँक आगमनक बाटः 
i रुल पर धर्मवीर भारती चक्कर काटि रहल होशि-. 
FE र अबत छल, इटा सत्य जें इलाहाबादक धरती-बाका: 
मल अछि. 4 2 
FF गोर कॉलेज खोजवामे 5 लेक 
[र देखलां. हम जखन आजिज 
१ घबडाइए' मैं आपलो 


बुरनी नागर मी! ओहि ठामक लोकमे एकटा 
पा क. गेलो तँ रिक्शा वाला बाजल -- साब, आए 
पळा । अपने घर बनाऊँगा.'--हमरा सभके' हुतो: 
कशानलाक इ शिष्टाचार देखि हमर सभक सभटा: 


भा 2 गोऱ्हे 
h र i 5 
हरक प्रतिरूप छल, ॥ ति पि छ 


आखिर हम लि लि ह 
Re i “044 लेलो. सुधाकास्त भाई विजयानगरम हालक 
hs | „ बजलाह हुम स्टेशन स्वयं गेल छल्लौ मुदा भके 
डु दा अहाँ से 
त ऐल निरा भ वापस आरि गेल रही. ओ कार ल' के हात सभक संग 


ek जाप माँ पापाके आन स्टडडे होटलमे हमरा लोक नक रहवाक व्यवस्था 
५ ५ T 


tr तोतीत्ती 
हर जेतरल जगदीश समरूप जी हमर पॉवाक [मित्र छलाह -ओं 


* अपन पिह पहा' Rn, 
Er हु, तलत चार रजे से छल, हम सभ संगम स्नान लेल: 


यमुताक हरिहर हरिहरं लहर पा hen हुएर शभा अहता ताह भक्षणः 


जाय रहल छल. मात्र हम राभ चारि तोह ताह पर हतो, पापा he भातिश 
, vin क 


ज. छलाह, वर्मा, जी, पापा हूत बह 06५, वत. का mys vid 


हिलि अपन भूत वत्तंमात सभ' विसरि तैल हाली हु ही ॥॥| (6 कक 
। 


रही. हमर अस्तित्व घिलीत भ 
तावरणमे--वायुमंडलमे पंत्रतत्त्व 
छल जे हमर बच्चा सभ एखन 


गल हाल, कक क भा 

त क्‌ न fi क ४५ 
अर्का पुतिशिलि गेल हती. एकह) कोट ey 
एहि तरी पर हमरा तगत तग २हितैब-- 


(क 


-तै-र्‍स्यात्‌ एहेन गनसर हमर सभक भविष्यको भेटत बा नंइ--के जतैतं भ 
दर्दक एकटा तिसाँस हमरा.वड़ दुर धरि, बड़ दूर घरि ल' गेल्‌-- 

* ्रमुनाक हरिहर जल था -गंगाक उबर. मैलछाँह जल- दूतुक संगम भौं 
स्वगे एकरासे बढ़िके भा सकेछ ! गंगा यमुनाक प्रत्यक्ष मिलन दुतुक जीबनक 
अन्तरम अप्रत्यक्ष सरस्वतीक स्तेह-धार, समस्त तन मन अपूर्वे पुलकावलिसे भरल 
छलः जेता इ स्थान एहि धरती पर नहि, एहि लोकक नहि--आत्मविस्मृतिक 
अस्थान आबि गेल रही. यदि एक दित मूतर भरग केनाइ अछि तँ आइए किएक 
नहि? एखते किएक नहि? कतेक भागवत हएत इ मुह्यु-पर्व | एकटा ब्रह्मानंद ¬ 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरमूक अपिव्पक्ति चतुदिक ! र 

अंगम पर एकटा बांसक मचोन, बन छल, संगम स्ता क्ेनिहारंक मारि 
पडि रहल छल. पंडाक हाथ पकड़ि संगम स्ताले सभ करैत छन. जात प्राणक 
डर सभ नर नारी बीच जलधार भै पंडाक हाथ पक्रड़ि एक-दुइ-तीत डूब दय 
नाह पर कपड़ा बदल” जायत छल. संगम मे नारियल चढ़ेनाय अनिवार्य छल. 
बंडा लोकनिक अनुसार, पहिनहिं बुझल नहि छल हमरा सभके, पंडा टाका हमरा 
` झभसं नारियल लेल लेलक., नोक जे नारियल फेकत छल, हेलि पंडा ओकरा लय 
द्रनैत छल. फेर दोसराक़ हाथ बेचि दैत छल, यानी तीन चारि टा नारियल के 
सैकड़ों स्तानार्थी सभ चढ़वैत छल, मोन दुखी भेल तँ पापा बजलाह की करबहक 
अपन भोतक भावनाके देखह पंडा की करत छैक तम सोचह. मोनके शांत कथ 
चारु दिसि पसरल जलघार मे अपना आपके तिस्मुत क देलो. 
वापा मांक गप कामे संगीत जकाँ बाजि रहल छल - अपना सभ कतेक घुमलों 
मुदा, इलाहाबादक इ यात्रा | सोचु अपन बेटीक सौभाग्यसँ हम सभ एहिठाम आयल 
छी, अवत रजनी भाय सर्वोच्च गथ लेखनक लेल स्वर्णपदक प्राप्त करती हूः 
माँ बजलीह-से ठीके बजैत हो. कहियो तइ सोचेत रही. सभ कहेत छल 
एकर धीया पुत्ता की पढत लिखत - पापा बीचेमे बात कटेत बजलाह- हम तँ 


सोचैत रही--सपना देखेत रही. एकर ताम तें ते हम हिप्पणि पर 'िजस्विनी 


-राखरे छलौं SRN 

माँ बजलीह - मोत अछि जखन अहा हजारीबागमे मैजिस्ट्रे ट छलों. हरनगंज 
सभ रही ५१-*रक गप थोक स्पात्‌, एकटा ज्योतिषी रजनीक़ 
ने छल जे अहाँक इ बेटी कवयित्री हीयतीह- पापा अपन सोहिनी 
के” दार्शनिक मुद्रामे आकाश “दसि घुमबैत बजलाह- है 


“मुहुहलामे अपना 
हाथ देखि बज 


( 7.) 


` हमरो अधर प नन ) 
बहीन रो 2 चिरे आबि के बैसि जायत अछि- ठीके तखन | 2 
संत he वंबुतरी बजेत. छल्--तख्न -हम कवयित्रीक ठ 
त शात-थठ बरखक बालिका खाली कल्पना ल कमे | चु हि 508 
मे चुमत छलीह. 


१ मुदा, मोहि समय हू 
हम कविता लिखे 
तेहि कविताक पाती - } छलो. जीवनक प्रथम मैथिली क बिता... 


प इस्‌ छलाह. होथत छल--रजनी 
बड़ साचत छलाह, माँ के बड़ दुख 

व सोः > इ दुख है ही ! 

[से चथुन इ दुखक गप आ तोरा सभ लेल चेलेन्ज ! आ तखन हम द दीपक 


लि एकटा योजना तैयार केलो. इ हजारीबाग 
ति छतों तखन--बाद पक दीन wd आणि 
थी हजारीबागमे य 27. के गन आन ही 
हा र क्टर रहलाह, - यथ ॥ 
॥ क स्वरसे गाब? लगत i 30 > 
हु Me ५ हे तरहथी पसारि देत छलौ, पाटा “वचनबद्ध भा 
झ तीस. बहीन कमयलौ, पापा बताओोल दविताक इ पातील पायास वड पाइ 
तक कमाइ भ' जायत छत. के सोचवाक आदत नहि छुटेक. आ दिने पि 
४ दनभे १-२ 


तोरा रहै 


| 
एत स्पून छ! र 
Mone Pele द माउथ' सरिपहुँ हमर जन्मे भेल छल सुख आ देर 
हतो. शोतो तरहकतरो जकाँ हमर लालन पालन भेल, हमर 8000006002 
tte afr बढिको" ट बहि पहुँचय इ परिवारक De Ro 
सहोदर भछि--आ छल. लालदाय हमर 


राती तागत बिश्पात छथि---हमर पीसी माँ हमर छोटकी पीसी जे 
हमर स्मेह दुल।रक मारि प्रहार सभटा 
छलीह पापा कत्ती जायत र. ॥ बर्दाइत 


छ, ri ऐेतामे राजारानी 

त रही, पाप।क पीसी 
F छलाह आणि ण 
ही. निकलैत छलाह आफिस तधा ले भा शार Lge छलीह पापा तैयार 


दादा' हमरा शौर पाहत. छलीह iis / रा 
दहीक 
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पीसी माँ कें अल्प वयसमे चैधव्य प्राप्त भ' गेल छलेन्ह, हुतक जीवतक प्रीति 
बुव्याबा छलीह हमर लालदाय यानी हुनक एकमात्र संतान बाविता, आद जा 
अनशासनक ताना भरतीस पीसी माँ आ लालदाय हमर जीवनक निर्माण कपती ह, 
पीसी माँ बजेत छलीह. जे हम नओं बरसक आयू 'धरि भात नय खने रही. खाली 
सोडा वाटर लेमनेड. अन्नक बदला खाली फल की इ सभ मिलि हमर मोतके" 
घरतीसे हँठाय भाबना लोकक प्राणी नहि बना देलक ? 
अचक्के मुँह पर पानिक छींटा जोर सँ लागल--बेहुत भेले-- आब हमरो 
सभके' देखु~ बर्माजी बाजि रहल छलाह: पापा माँ हँसीमे डुबि गेलाहः हमर नाहे 
-सूक्ष्मस स्थूल दिसि, स्वगंस धरती दिसि घुरि रहूल छल. 
पुरता किलामे मूत्ति सभक पूजाक काले मोन विषण्ण भ' गेल. प्रत्येक मुत्ति लग 
एक एकटा लड़की ठाई छलीह जे हमरा सभके मूर्ति पर 


पैसा चढ्एवा लेल बाध्य 
क? रहल छलीह. आब लोग भगवातो के बेचि खाय लागल, हुनक्रर सभके 
बय काँयसँ नहि ते पुजामे मोन लागल आ नहि ते मूर्ति देखवामे. 
चारि बजे तैयार भ' हम सभ व्रिजयानगरम्‌ हाल पहुँचलौं.. बुद्धिजीवी 
सभ भरल छलाह. महादेवी जी अस्वस्थ छलीह ते नइ अयलीह: डाँ० रामकुमार 
वर्मा उद्घाटन केलन्हि. हुनक अभिभाषणक उपरान्त सभ प्रतिनिधि लेखक कः! 
अदत अपन परिचय स्वयं द? रहल छलाह, हमर बारी भाय --अपत परिचय 
हम की दी- ओना हम शेफाजिका छी भा हमर परिचय हमर कथा कविता 
थीक.--सभ केओ खुशीसँ थपड़ी पाड' लगलाहे. : 
लेखिका कवयित्री नीरजा रेणु एवं हुनक पति डॉ० किशोर जी आयल छलथि, 
नीरजा जी सँ भेंट बड़ दिव्य रहल, ओ एक बेर हमरा पत्र लिखने छलीह--अंहाँक 
कथा पढि सोन खुशीसे नाजेय लगत अछि- हमर पति बजेत छथि जे सुकर जे भो 
महिला छयि यदि पुरुष रहितेथ ते घरमे सदिखन महाभारत होयतक--आय वह 
तीरजा के अपना समक्ष प्राबि कतेक आनंदक अनुभूति भेल छल, 


सभ कविक संग संग हमर काव्य-पाठ भेल. डॉ० रामकुमार वर्मा अभिभूत भा 

बड़ सुन्दर, बड़ सुन्दर कह लगलाह, हुनक आँखिसँ छलकैत स्तेह भरल, प्रशंसा 

अरल, बात्सल्य पानि हम धन्य धन्य भ्ष' गेल छलो. हमर पीठ पर थाप देत ओ 
ओरे ६-३० बजे हमरा सभके अपना ओत' एवाक निमंत्रण देलन्हि- 


लु 
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इलाहबादक दिसम्बरी जाइ--लो' 
गो ग बरफ जर्का जमल रहन 
i || जे जाय न्‌ 
हूल छल. ९ बजे 


भोरे गाड़ी 

डी आयल 
लग पना बेटी प्क हम सभ 'साकेत' गेलों ते ज्ञात भेल जे ओ 
ड्राइंग रूममे के ओत? रहैत' छाथ. हुनक घर “राज्य नक्षी” 0800 200 
टा वेसि अखवार पढि रहल छलाह. हमरा की 
भ उठलाहः-- RCTS 


पापा माँ गसं 
` अपन नितान्त be i Ve I भेल. कनिके कालमे ओ हमर 
आरा शनीची, हा पापा पुछ्लेप अहाँक कतेक बच्चा अछि Pe 
'छलों की डनको बेटी--? हुनक de Ls rh 0 
हक व कटी लए त Ei ए एकेटा संत्रान अछि “राज्य लक्ष्मी'. एखन ' a 
* बेटीक धरमे कोना रहताह (जखन फि बेटीक 04 
नग 


भेल छल) एहि के 
$ एहि कारण ओ ES 
| बाय देत छनाह, उपचाम सहज भावस बेटीक बाड़ीमे पेट्रोल आदि भर 


ता हुँचलौं ते ओ 
के देखतहि आह्वादित 


': एकेट। बज 
तीह. एकेटा बात बजैत छलीह--पापा' अहाँ ठँ साहित्य 


सूजनमे हरदम मेत 
ह देश विदेश घुमत रहैत छो. इसर ब्याह भ' जायत ते माँ के” 
ह के 


देखत ? 


दुत बाप बेटीक गप सुनि मं 
फन 
छलाह हमरा तभके' लय जेवा लेल. 


दो सर दिनक 
लेल गही HP 00: ता अगर or 
बदला इलाहाबाद मिव as छलीह, मुदा, बस्र्य हेवाक Oa 
बाबुराग तकीता ज्वता॥, rere i हे 


हम गैचिलीती प्रश्वात बाली 
[ बात ओ हुमत है ना क जमानत मिश्राक बगलमे बैसल छलो. 


, जखन डॉ० बाः से 
॥ जा bh अजित नोर ततका 
देबि र 
सुशी भा गौरब ते भरि दत? ११ 


भादरसँ भरि गे 
सं भरि गेल छल--सुधा भाई पहुँचि गेल 
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डाँ० रामकुमार जी'हमरा 'काब्य वितोधिनीक' उपाधि प्रदान केलन्हि. जलखंक 
प्लेटर्सों एकटा समोसा एकठा मिठाई उठाय रामकुमार वर्मा जी हमर प्लेटमे द 
दैलेध--शेफाली इ हमर प्रसाद थीक,--- 
प्रदर्शनी देखवा लेल सभ जाय लगलाह तें जेना एकटा स्वर लहराय शेफाली- 
शेफाली अफचका खोज लगलों तें पापा संकेत केलन्हि राम कुमार जी हमरा 
बजाय रहल छलाह-- एतेक पध सम्मान लेल ढेर ढेर बधाई--बाइुराम सक्सेना 
बधाई देलन्हि -जय कान्त जी बधाई देलन्हि--एतेक पैध पैध साहित्यकार क 
बधाई की हमरा लेल गोल्ड मेडलसँ कम छल--? 


एहि सभ स्वेह सम्मानफ कारण जखन द्वितीय मैथिली महासम्मेलन प्रथागमे - 


१९७७ में होम' बला छल तँ हमरा भोहिमे महिला विभागक सभापति मतोनीत 


कयूल गेल. प्रधान सभापति महाकवि सुमित्रोनंदन पंत छलाहू. बीसटा विभागक ' 
सभापतिम हमरा अतिरिक्त पं० भोला लाल दास, पं० शशिनाथ चौधरी पं० लक्ष्मी १ 


पति सिंहजी, पं० हरिमोहन झाजी पं० विभूति भूषण मुखो पाध्याय, प्रो० धीरेन्द्र 
जी, पं० आद्याचरण जी, रमानाध मिश्र मिहिर जी, पं० शंकर मिश्रजी आदि 
कतिको विद्वान्‌ छलाह. 'बटुक' मे पन्त जीक संग-संभ हमर फोठो छपल छल. मुदा 
अभाग्य हमर जे मो महासम्मेलन बोतो खास परिस्थितिमे स्थगित न! गेल छल. 

,, औहि राति पापा माँ खाली हमरे चर्च करैत रहलाह--हमर जनम--हमर 
खेल हमर बदेमाशी--लभटा वर्मा जीके' पुनवैत रहलाह-- होटल स्टेंडंडंक ओ. 


„ कोठरीमे केकरो आाँखिमे नीन नय छल--एकटा खुशी छल---एकटा उल्लास --- 


अशोक नगर स्थित महादेवी वर्माक निवास पर सेहो गेल छलौ. बड़का अहाता 
चारु कात प्राकृतिक तिष्पंदता जेना गाछ बीरीछ सभ शान्त साधनमि तल्लीन. 
एकटा तपस्विनीक कुटिया..एकटा किशोरी बाला निकलल छलीह--महादेी जी 
अस्वस्थ छथि, किनको से भेंट नय क सकैत छथि. 

सुधा भाई ओहि बालाके हम सभक विषयमे कहलन्हि. स्वर्ण पदक, महा 
देवीजी के देवाक छल, नाम सुनतहि भगवतीक द्वार शुजि गेल. ड्राइंग रूममे चारू 
कात देवालसँ सटल सोफा लागल छल बीचमे सुन्दर सन कालीन पर गोल मेज. 
क्ेबाड़क. एक दिसि वीणावादिनीक दुग्ध--उज्जवल प्रतिमा. चारू दिसि ईसा' 
असीहसं लय गुरू नानक धरि सर्व धर्मक संत लोकनिक फोटो सभ लागल, आ दवेत 
परिधानमे - आवेष्टित साक्षात्‌--सरस्वती महादेवी आयल छलीह, दुर्बल काया, 
अधर पर मोहक मुस्की. आँखिमे एकटा सपना लहुराइत. ~ 


हग ॥ भ कॉलीत पर बेसल छलौ. ओ हमरा सभ लग आवि बैसि गेलीह. 


i तुधाकाल भाई सभसे परिचय करौलन्हि: 


ला महा भस्वस्थ छी की---? हमर नात षर ओ हँसि देलीहू---एखन तै समस्त 
कैश पाए! अछि ओहि. ठाम हमर अस्वस्थताक कोन अर्थ ?--हुनक वाणीभे 
नीत हा तेहि आँचो छल- भोरे भोर जखन अखबार पढ़ैत छो तँ लुंटि-पाट, 


हित, बलात्कार, हृत्या-:इ सभ देखतहि अखबार छुवाक साहस नहि होयत अछि 
अता नेप की भय गेल अछि देशके - वत्त॑मान व्यवस्थाक प्रति मोनमे जे क्षोभ छल 


हमर डायरी पर ओ बढ़ प्र भसं लिखि दैलीह--तु न अपनी उम्र को अपने 
रो धनाना: जाग तुझको दुर जाना--आ से हमर यामावरी मोन गबैत 


आय भोहि माइल्सक क्रममे जम्मूक वनवीथिमे भटकि रहल छलौं, मोनमे 
| ॥ शीट छल- काश, कृदमीर जाय सकवाक बाट भेटि जेतीर्यक. सातव अपत 
आगे स्वयं अवरूद्ध क' रहल अछि. आब ते हमरा सभकेँ सतर्क रह 
हम शहीद भ' आतलो ओ हमरा छोडि के जायते 


हि के तरक लडाइ लड़ैत लडैत हुम एतेक कमजोर भ' जाय जे बाहरी आक्रमण 
रा पूर्णतः बित्तष्ट कः दैक. आय हम तोंड फोइक राजनीति क' रहल 
0१. श एवढा दैशफ माँग कय अपन देशके विकलांग बनोने चलल जाय 
बहल. नि, कत परह्य हम भ? गेल छी क्रि अपन संब किछ हम, स्वयं डाहि 
दहन छौ, हेदा तभ बैज्ञानिक शक्तिक कमी नहि अछि मुदा, हमर हृदय दरिद्र, 
निपल हौप्रत अतल णाय रहल अछि, आय साहित्यकार, चिन्तक सभक समभ 
छकडा प्रद आह. कता मौत के सातवक्त नजदीक आनी ? मानव मानव एक 


भूमि कहियो नहि बैँदत, ` 
"प उषा काल एक दिसि हिमालयक सुन्दर उपत्यका, दोसर दिसि, 
ती 


hi सदृश धार. बसन्त पंचमी छल. हम सभ नोहारिक्ताक संग 
हरा जाइत छलौ, बस पर्वत श्रुंखला पर बचल सपिणी सन टेढ़ मेढ़ रास्तासे जाय 


कक यय याशा रा 
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'रहल छल. दूर धरि पसरल हरीतिमा नाकती कतो जंगली नदीक मचलैत जल- 
वारा, हेवाक रत भरल फूही हमर मानसके” सुधासिक्त क' रहल छल. हमर मोन' 
जेना ओहि घाटी सभसेँ बन्हि सन जायत अछि, सोन होय'छ बसि जाय एहि 
पर्वतीय कंदरामे, एहि उपत्यकामे, चिर काल पहिने केओ गौतम गृह त्यागि एहि 
वनवीथिक मध्य भटकत बुद्धत्व प्राप्त केने होयत. प्रत्येक वयक्तिक अन्तरमे एकटा 
` छोट मोट बुद्ध छक, मुदा, सभ भागि नहि सकैत अछि. बुद्धक बुद्धत्व पलायनमे नहि 
आनक सुख दुखमे अपन सुख दुखके* समपंणमे अछि. हमरी अन्तर अवस्थित छोट 
छीन नान्हि टा शेफाली -सभ फिछ तोडि भागवा लेल चाहैत अछि मुदा हमर 
मानस अपन उत्तरदायित्वसे पलायन केर प्रेरणा नहि दैत अछि. 
कटरा जेबाक छल. भोरे भोर सवना तैयार भ' गेल छलीह. सोचत छी एक 
दिमि बना दोसर दिसि हमर तेसर बहीन मधुलिका, कतौ जेवाक होय सपना: 
तुरत तेर भ? जायत छनीह मुदा, मधुके तयार हेवामे बंड काल लागि जायत 
अछि. बेगुससयक एकटा घटना जखन मोन पड़!छ एकान्तोमे हेती आबि जाय'छ: 
तने शंक्रर बाबू पाहुन बरीनी रिफाइनरीमे इंजीनियर छलाह. हम सभ मधु ओत? 
वुम' गेल कलो. १२ गजे दिनमे मैटिनी शो पिक्चर देखबाक कार्यक्रम बनल छल. 
बाते बातमे शंकर बानु कहलैथ मधु जाय घरि पुरा पिक्चर नव देखने मठि. 
ओकरा तैयार होइत होक्त आधा पिक्चर खत्म भ? जाय'छ, सुनतहि हम जल्दी 
जल्दी कोहुना मधुके' तेयार कय बाहर निकललौं, तैयो १२:३० बाजि गेल छन. 
शंकर बाबु एम्बेसेडर सड़क वर सरपेटे दोड्व' लगलाल.-- भाब-कत' चली ? -- 
पाहुन, सिलेमा छुटि रहन अछि - हम चकित छलौ, भिः माक टिकट तँ तीनब जे शो 
केर अछि. मधुके तैयार होम'क कारण फुसि बाजलों, भु तं माय धुन” लागल. 
हरर सभक हंसीक मारे हालत खराब. मुढा, एकटा बड़ पेच गुण ओकरा अछि 


जहिना ओकरा ज्ञात होयत छँक्र हम दिल्ली राजू जया लग आयल छी---भागले 


अवेत अछि भेंट करवा लेल. जम्सुक यात्राक 
भेटल छल. हमरा--सपना लग एहि धटनान चर्च क्रंत छौ आ ठहाका लगत 
अछि - मुदा दीदी तैयार होम” में चन्दा भाभी सेहो फून दीदीसे कम नद अछि, 
ह$ सप्पी, किन्तु चन्दाक पिक्चर नइ छुटि सकत अछि - एहि मामलामे दीपू भन्नु 
चयनी इरा सभ फिट अछि. आ हमर जया वे केहुनो स्थितिमे होव सेकेम्डसमे 
तैयार,भ' जाय'छ. आखिर हमर पुत छो ने ! जया - दिल्ली विश्वविद्यालय 
सं पढ्ल--अपन कॉलेजक सभसं नीक लेलाड़ी, मुदा, ग्रामीण परिवेशमे ओ सदिखन 


क्रममे दुतु गोटेक, कतेक सहायता 
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'घोध ततने रहणीह इमराभे. सभक पएर जाँतनाय, सभके" गोड़ लगताय अपने 
संस्कार वितयशीलताक परिचय ओ देने छलीह डुमराक विशाल परिवारमे, तखनों 
मासक दिलादिनी सभ हमरा कहैत छलीह--दीदी अभने जकाँ अपन पृतहुकैँ बना 
लेलीह--मुदा, की सांचे केओ ककरो बना” सकळ ?' इ तँ भोकर अपन संस्कार 
होयत छैक जे परिवेश्वर्से ग्रहण करेछ... 


अचक्के एकटा धनका लगैत अछि. तन्द्रा टुटैत अछि. लगैछ जेना हिमालयक 


चोटी पर छी. मुदा, इ चोटी नय हिमालयक पेटी छल जाहिमे हम सभ बन्द छलौ... 


हम सभ कटरा पहुँचि गेल छलौ. वर्मा जी बड़ खुश छलाह. हुनका कनिको अन 
नहि छल. कटरासं आटो कय हम सभ वाण गंगा आ चरण, पाईक T घरि गेलो. 
ओहिठामसं 'माता दी' के प्रणाम कय हठ्योगसँ नहि प्रेमयोगसँ माता वेष्णो देवी 
के अपना अंतर मे बजयलौं. नीहारिका बजलीहू-- पहुना कतेक गोटे लोकक 
कान्ह पर बिस्तरमे सुति उपर जाय रहल अछि, अहँ चलु ¬ 

इ हेस' लगलाइ- नहि सपना, हम जीविते लोकक कान्ह पर नहि चब -- 

एकटा हँसी ब्यापि गेल मुदा कतेक वेदना छल ओहिमे. बसन्त पंचमीक कारण 
पोअर हलुआक प्रसाद बनल छल. नीहारिका भपन' पति पुत्रको छोडि हमरा सभक 
संग छलीह. हमर सभसे छोट बहीन मुदा आयुमे हमर बेटी भावनासँ छोट अछि. 
एकदम भावना जकाँ उछलि उछलि हमर सभक आगु पाळू करेत मोहर खिलखिल 
हँसीसँ मोन-प्राण के उल्लसित क' रहल छलीह. तीनो प्राणी हमर। सभक पाछा 
जुशीसँ एतेक बेहाल छल जेता भगवान आबि गेल होथि. ' हम सभ ते एतवे प्रेम ना 
मादर लेल जीवेत छी.--एक बेर हमरा अपन जाउत लालसे बहस भ' गेल छल.. 
हम कहते छलों जे हमरा केओ प्रेमसे रोटी नीमक देत तं खा? लेब: केओ शह 
लटकाय के, मीट पुलाव देत तं हम नहि खा? सकब, १ 

एहि पर ओ बजलाह--चाची, हमरा केओ मुह फलाय के मोट पोलाव देत 
हम तँ खा लेब--अहाँ मुह फुलौते रहु हम किएक देताय छोड़ब-- बड़ काल धरि 
हम सभ हेंसेत रहल छलौ, गुलशन कुमारक लँगर चलि रहल छल. लोग भोजन 
क रहल छल, हमहु सभ बैसली. स्टीलक चमचम थारीमे बासमती चौरक भात, 
राजमाक दालि, 'छोले--बड़ नीक भोजन छल मुदा बारीक नीक नहि छल, ओ 
ठाड़ें ठाढ़ भात एना के फेकेत छल जेना भिखारी के” दुरदुरा भोज द॑ रहल 
होथि. बड़ खराब लागल छल. मातांक कोरमे बैसि लोकक मोनमे आतिथ्य अमक 


भावना नहि उठेत अछि, _यंत्रवत काज केनाथ, वर्माजी बजलाह--एकर तँ इएहू 
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ड्यूटी, थौक --मशीन जक्ताँ भरि दिन एके काज करैछ, एकरा भाव कत” सँ भाओतः 
कौन आत ? 
कटरा से लोग बेसी डोगरी बजैत छल. सभ पहाड़ सन विशाल, विस्तृतः 
हृदयक स्वामी, जत' एहि नेसगिकताक अभाव छल (ओहिठाम फिल्म आ दीवीक 
प्रभाव छल, 
डोगरी साहित्यकार सभमे एकेटा आक्रोश छल संविधानमै स्थान नहि 


भेटवाक. मुदा, किद्यापतिक भाषा मैथिली रहैत तखन आय धरि मैथिली के स्थाव . 


नहि भेटल. मैथिली लेल अपना अपना स्तर सँ सभ लईत ' रहलाह--डॉ० 
,जयकांत मिश्र, डॉ० कृष्णकान्त मिश्र, भोलालालदास सुमन जी अमर जी. मणिपद् 


जी बाबुस।हैब चौधरी जी स्वयं डॉ० जगन्नाथ मिश्र--आदि कतेको व्यक्ति आ 
संस्था- “युदा की भेटल ? मैथिली सीता थीकीह सभ छ पाबितो किछ नहि 
पइवाक नियति सं ग्रस्त--- 

एकटा विलक्षण गुण अनुपम छल डोगरी साहित्यकारमे. महिला साहित्यका रक्कः 
प्रति सम्मान आ. आदर-भाव. तीलांवर जी कहते छलाइ-~जाहि तरहे'खिजाँ 
(पतक्षार) क बाद पातं अपने आप निकलैत रहैत. अछि ओहिना. नारीक हृदय 
सेँ, भावना सहज सरल ख्पे भपते आप बहुराइत रहैत अछि, पुरुष साहित्यकार के 
ते सोच' पडत छै , 

हमरा लगैत अछि जेता महिला साहित्यकार लेल एतेक स्वाभाविक सुन्दर 

समीक्षा विश्वक कोनो भाषामै नहि भेले होयत. प्रत्येक लेखक समीक्षक डोगरी क 
महिला साहित्यकार सभक निष्पक्ष रूपे बडाय क' रहल छलाह. पद्मा सचदेव लेल 
सबहुक 'हृदयमे आदरभाव. छल. ओ दिल्ली रहैत छलीहु. हुनक जीवत-गाथाक ददे 
सुनि लगैत अछि भगवान कोमल करुण हुदयके एहि भौतिकता सहवा लेल किएक 
पृथ्वी पर पठ! देत छथि- १ 

“इ एकटा संयोग छल जे प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत लाल तागरजीक भगिनीसं 
पेंट भा गेल जे पंजाबसँ आबि जम्मूक भ गेल छलीह. एकटा वात्सल्य एकटा 
संस्कृति हुनक अपन व्यवहारमे अवगु ठित छल, डुग्गर समाजक समसे पेच बात 
छल कि ओहिठाम दहेज प्रथाक प्रचलन नहि अछि. दहेजक नाम पर परिवार लेल. 
कपड़ा आ. बरतत बासनक प्रचलन छल. मात्र थोड़ बहुत लड़कोंक पढ़ाई आ 
योग्यताक माँग रहैत छल. दहेज' शब्द पता तय कतो जायत छी ते भेटि जायत 
अछि, मुदा जम्मुमे इ छ तीक लागल छल बड़ नीक. मेधंक हल्लुक हुल्लुक लहरि. 
प्र मोन उडते अलि” 


ह 
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जिनगीमे एहनो दुलंभ क्षण अबैत अछि जे मानवके' अत्तचोके मणिरत्तक प्राप्ति 
“भ' जायत छैक. खाक्ष क' हमरा संग एहिता भेल अछि. हमर द्वितीय पुत्री वंदना, 
(पौकी) दरभंगा मेडीकल कालेजक चढु वर्षक छात्रा छलीह, हम डाक्टर जमाय 
लेल बेसी उत्सुक नहि छलौं. जत' पति पत्नी दुत डाक्टर छल ओत! एकटा बात 
परिलक्षित होइत छैक. लेडी डाक्टरक प्रेक्टिस बड़ चलैत अछि मुदा, ओकर डाक्टर 
पति बेसी बैसले रहैत छथि. एहिसें परिवारमे एकटा व्याधात अवैत छैक. खुशी आ 
सुखक कण क्रमबद्ध नहि रहैत छेक- हमर बाबुजीक (स्व० ललितेश्वर मल्लिका हमर 
ज्येष्ठ पित्ती) दोसर पुत्र, हमर भाइ डा० अतुल कुमार मल्लिक दरभंगा, मेडीकल 
६ लेजमै व्याख्याता छलाह. हमर छोट भाइ डॉ० कृष्ण कुमार मल्लिक ओहिठाम 
रेसीडेन्ट सर्जन छलाह. | 
इमर दोसर समधि मलंगवा निवासी राजेन्द्र बाबुक (संयोग देखु, दुतु समधिक 
नाम राजेन्द्र बाबु) हुनका सभ लग बंदनाक प्रति उपन्यास ल? पहुँचल छलाह, हुनक 
जयेष्ठ पुत्र डॉँ० कौशलेरद कर्ण चेकोप्लोवाकिंयासे डाक्टरी पढि काठमाडौ 
मेई कल कालेजमे व्याख्याता छलैथ, अपन पुत्र लेल ओ स्वयं योग्य मेडी केल लड़कीक 
खोज क' रहल छलाह. नहि जानि कोना बंदनाक लेल हुना ज्ञात भेल होयतैक 
आ कृष्ण कुमार लग ८हुँचलैथ. कृष्ण कुमार हुनकासं, शांत सवेरे पुछलक--/अहाँ 
लडकी देखडे छी की? नहि ! देखने ते नहि छो, हे' सुतते छो? पहिने अहाँ जा' 
क' लड़की देखिलिय' तकर बाद हम सभ गव करब'. लड़की देखवाक तरीका 
सेहो ओ बता” देलक. ब 


सहरसासँ कोनी मोवक्किल दरभंगा जायत छल ते हम ओोकरा संग बंदना के 
पत्रमे हाल समाचार वा कि सनेस बना? पठा. देत छलौं, ओं मेडीकल कालेज 
हॉस्टलमें रहैत छलीह. शांत, धीर, पींकी साक्षात्‌ सरस्वतीक अवतार अछि, नृत्यः 
गीत-संगीत नाटक आ वाणीक साधना ओकर जीवन छल, भावुक एतेक छलीह जे 
होस्दलक देवार पर हमर आ अपन पापाक फोटो साटि देने छलीह: कालेज जायत 
काल भोहि फोटो पर अपन माथ पटक्ि-पटकि प्रणाम करेत छली ह. 


पढ़वा लिखबामे हमर छओ संतान प्रतिभाशाली आ मेवावी. सहरसामे सभ 

हमर घर के सरस्वतीक मंदिर कहैत छल. मुदा राजीव जा बंदना चौबीस घंटामे 
अठारह घंटासँ बेसीए पढ़ेंत छल. बड़ धीर आ स्थिर बंदना, भावना 

« आ तरुणा यदि महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना थि ते बेदना आ सुपर्णा 


राछ 
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लक्ष्मी सरस्वती, मुदा अंशतः सभमे संभ गुण. हमर जन्म क्रांतिकारी दिवस & 
अगस्त के भेल छल तँ हमरामे क्रांतिक ज्वार लहराइत छल जा. वर्मा 
जीं शांत धोर संगीतमय. जे अवगुण हृमरामे अछि से हुतकामे नहि, जे 
हुतक'मि छैन्ह से हमरामे नहि, हम सभ सही अर्थमे एक दोसराक पुरक 
छी |, १ 

कृष्ण कुमार हमर कोतो पुरना ५8 राजेन्द्र बाबुक हाथमे द बाजल- अह 
होस्टल चलि जाउ. ओहिंटाम ओकरा बजाय कहचैक जें हुम सहरसा सॅ पत्र ल! 
क? आयल छी - 


आय धरि पींकी बजेत अछि--मम्मी, हमर परीक्षा छल. हम नंहंव' लेल जायत 


छलौ, जेहने तेहने अवस्थामे भेंट केने छलौं--हमरा ओ सभ कोना पिन्तं 
केलस्हि--? प 


एतबहि नहि राजीव आ असीम (हमर छोट भाइ) दूत गोटे मलंगवा गेलेथ 
उपन्यासक औपचारिकताक लेल: राजेन्द्र बाबू सूलतः दरभंगा जिला शिवनगर 
निवासी छलाह मुदा बैसि गेल छश्ि. मलंग्रवामे . दूत 'प्राणी मलंगवा "अंग्रेजी हाइ 
स्कूलमे पढ़बैत छथि. राजीव --असीम दूनु कुमार बालक, मुदा, हुनका कोनो क्षोभ 
नहि छल, दुत गोटेके' भोहि राति सिद्धाःत आ ब्याहक दिन द! देलन्हि. महान्‌ 


आइचर्य छल आजुक युगमे. जाहिंठाम बेइमानी जीवन मूल्य बनि गेल अछि, बेटोक 


बापके' दौडेनाय सामाजिक स्टेटस बनि गेल अछि ताहिठाम इ. दुनियाक  आठस 
जादचर्य छल जे अपनहि उपन्यास पठोत्ताय, आ प्रथम बेर दुइ कुमार बालकके 
पहुँचतहि सिद्धान्तक दिन देवाय- । 


गेल छलौ एक बेर मलंगवा व्याहक उपरान्त. ओ संभ हमरा सभके जनकपुर 
धाम ल' गेलथि, मुदा, मलंगवा, वासा पर समघिन सत्यभामा देवीक प्रेमपूर्ण 
व्यवहार समधिक आंदर सहकार ननदि भौजाइक प्रेम देखि लागल छल की" इ 
जनकपुर धामसे कम अछि ? 


व्योहसे केओ बंरिआतिमे से बाजल छलाह--हम सम तँ सहरसा जिला ब्याह 
क? लेत छो मुदा सहरसा वेला सभ (भित दाका. व्याह. नहि करेत छथि>- 


मोते लागल छल इ बात सहरसा जिला छोट अछि. कछ लोकक कारण 
« समस्त जिला वदनोम भ' गेल अछि, 
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मुदा, उत्तर भेटल छल. दोंकी कौझलेन्द्र जी संग लंदन जेवा लेल छलीह. वरक 
सभसं पैध पुतहु - संभीता, बबीता दुइ तर्नाद आ एकटा देभोर अनिलजी. समधिके . 
चिन्ता छल बेटा पुलह विदेश जायत छंथिं--पींकी अनुभूत केने छलीह अपन नीक! 
काकाक चिन्ताको, पति आ इवसुरक संग ओ धनबाद चलि गेलीह" जाहि ठाम हमर 
पापा छलाह कृष्ण कुमारक संग. चोंकी बजने छलीह--नानाजी हम सभ पिन्दू 
मामाक संग समीता केर उपन्यास ल' कु आयल छी = 

झा पापा ओहि साँझ सिद्धान्त क" लेलेथ. आठ दिन उपरान्त ब्याहक दिन दा 
हुनका लोकनिक संगे पटना चलि असलेथ. 


आ तखन समीता चलि अयलीह हमर नेहरक सभ॑सं छोट पृतहु बनि, आय 
पाता नहि रहलाह- एहि. असार संसारस महा प्रवाण भ” गेल हुनक. मुदा, अन्तिम 
समयमे बेटा पुतहु, चाँद, अनू, समीताक सेवा आना लोग लेल दृष्टान्त बति 
गरेल-- ५४ 


दहेज नहि लेताय हँमर सभक परिधारक संस्कार छल-- हमर समधि सभक 
परिवारक संस्कार छल - जम्मूक लोगमे वएह संस्कार पावि लागल--आय मिला 
बटक एहि युगमे एखनो लोक बाँचल अछि--सभसं नीक जे जम्मूक वसमाजमे लड़की 
क्वेर योग्यता लोग देख” लागल. इ भाव मिथिलोमे कति कनि साँस ल' रहल अछि. 
नोकरीक योग्यता एकटा मापदंड बनल जा रहल अछि. किन्तु एतेक आस्ते आस्ते 
जेना छठिक भोरका अर्घ्यक सुरुज. 2 | 


समस्त जम्मू शहरपे एकटा लहरि ब्यापि गेल छल हमर आगमनक- हम 
साहित्य अकादेमीक प्रति तमित भा जाइत छी- कतेक नीक योजना अछि एक 
भाषाकै दोसर भाधाक संस्कार सस्कृति सभ जातवा लेल प्रेरित करैत अछि. एकटा 
मैत्री भाव, विश्व वस्धुत्वक भावसे अरि दैत. छक माततवके - देशके-- 

आ अहुसेँ बेसी लाभजीक लेल आभारी भ' जाइत छी जे समस्त जम्मु शहरके 
हमर भागमनक खबर द! दलमलित क देलत्हि- सॅस्कृतक विद्वान्‌ नेपाल वासी 
डॉ» केदार नाथ शर्माजी लाभजीक बासा पर हमरासं भेंट कर' पहुंचलन्हि. बड़ 
काल घरि हुनकासँ जम्मूक प्रियमे गण होइत रहल- एहि, ठामक लोग परिश्रमी 
मा कर्मठ होइछ, शारीरिक मानसिक कलांति हर करता लेल ओ छेंज (दंगल) 
देवत छथि. विभिन्न क्रीडा मे भाग लैत छथि, डुग प्रतिवर्ष बीसो मेलाक आयो- 
जन होइत, अछि. एहि. ठामक मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य तथा पशुपालन अछि- 
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आथिक दृष्टिसँ इग्गर निर्धभक देश अछि: १हिठामक लोग युग गृगंसे सामन्त राणा 
साहकार, सभे शोषित होइत रहल. गाममे शूल रूपसे एखनो संयुक्त परिवार 
- व्यवस्था छैक, प 
मुवा, केदारनाथ जी निसाश लैत बजलाह--टी वी सिनेमाक संस्कृतिमे सभ 
किछ स्वाहा भेल जाय रहल अछि, डुमारक प्राकृतिक रूप बिंगडल जाय रहल अछि. 
आ ओहि रात्रि हमर मोन छटपट क' ९७४ छल--संस्कार संस्कृति ! साँच ते इ 
छैक जे कोनो राष्ट्रक असली पहिचान ओकर संस्कृति थीक. हप एक राज्ये दोसर 
'राज्यमे जागत छी ते लगैछ विभिन्न बोली, परिवेशक मध्य एके भाव, एके जीवन 
मूल्य, हिमालयसँ कन्याकुमारी घरि. पूर्वस पश्चिम घरि, भारतीय संस्कृति मानव 
के चलंब सिखोलक, जीवा लेन बतौलक. मुदा, एहि उतार चढ़ा 
भीतर प्राणहीन एवं शिथिल परंपरा निःशब्द जन्म ल' लेलक. २ १ वीं सदि धरि 
पहुँचेत पहुँचेत दुःखी, हताश मानव अपना हाचे अपन डिनाशक समान तैयार क? 
लेत. भारत स्वतन्त्र भेल, कतेक शोणितक वैतरणी पार बर.र्‌' पड़ल. “वंदेमातरम्‌” 
जखन लिंखल गेल. के जनेत छल जें इ गीत भारतक हृदय को प्रकंपित क" देत: इ 
सभ एहि लेत झेल जे भारत एकात्म रहि सकय. अखण्ड रहि सकय की हिन्दू को' 
सुसलमाल, की सिंक्ख, की ईघाई--सभटा बता ह छल--एक्रेटा प्रवाह भारत माताक 
* जींजीर काट. आघ. हम यदि हुनक तपस्या, हुतक बलिदान बिसरि जाय ते इ 
धरती धीता जर्का पतालमे समा जेतीह, हमर संस्कृति वास्तवमै सीता थीमीहं. 
ओ अवमातेना नहि सहि पवत छथि. कोसी कमला'क संपादक त्रिलोकनाथ जीक 


सहज, सरल व्यक्तित्व मोन पड़ि जाय'छ. उत्तर बिहारक कोसी कमलाक कचेर पर . 


- बसल. गावक गाम कोना अपन संस्कारक रक्षा लेल उताहुल अछि इ ओ दरसाबैत 
रहैत छथि कोसी कमलाक माध्यमे. मुदा, एहि अमोल वेश सेवाक मोल कत? ? 
कतेक बेर शक्तिजीसे एकर चर्च होइत' रहैछ- 


--जम्भूस बिदा होइत काल लाभजी सँ षुछेत छी--बहुँ ते मिथिलाक छी 
पाहुन, मैथिल छी. अहाँक एत' कैहेन लगेत अछि--डॉ० लाभ सुमनोहर व्यक्तित्व 


आ मोहक मुस्कानक धनी छथि. मुदा हुनका उत्तर देवासे पहिनहि चपल चपला सन | 


नीहारिका चसकि गेलीह--नहि-नहि एहि ठामक किछ गोटे बड़ सूखल स्वभावक 
छथि: थाकि हारि केकरो ओत' जाउ ते एक कप चाहो लेल नहि पुछैत छथि, अपन 
मिथिलामे तुं---नात केत लाभजी बजलाह- नहि एहेन कोनो बात नहि छैक. 
अपन्न मिविलीमे कतेक गोटे एदेन छथि जे एक गिलास जसी लेल पुछारि नहि 
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करैत छथि, चाह जलखैक कोन कथा. नीक वेजाए सभ ठाम रहैत छैक, जे मुलतः 
एहिठामक निवासी छथि ओ बड़ सज्जन आ मिलनसार. 


लागल जे नीहारिका करतौ बड़ चोट छेने छलीह ते उठल छलीह --भुदां लोभः 
जीक बात मे सत्यता छत्र. ओहिठाम आतिथ्य हमरो भेटल छल मुदा सभ पूल 
निवासिए सँ हमरा भेट भेल छल. 


ओतो विश्वविद्यालयक हिन्दी विभाग मे डोगरी भाषा पर कतेको प्राध्यापक 
हेलि रहल छलाह. हमरा लगैत छल देशक कोनो कोन मे चलि जाउ, एहि तरहक 
परिवेश एक दोसरा पर कटाक्ष, आक्षेप सभ जगह भेटि जीयत: मुदा, ओहिठाम 
डोगरी भाषाक प्राध्यापक शिवदास सिंह 'मन्हातके अपन भाषा आ ओकर लेखक 
लेखिकाक प्रति कतेक सम्मातभाव छन. सभ मे आक्रोश छल साहित्य अकादेमी 


“पुरस्कार नहि भेटलास. पद्मा सचदेव पहिलुक बेर एकर अध्यक्ष बनलीह, मुदा, 
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पुरस्कार नहि भेटल, किन्तु केशौ हुनबा बिरुद्ध किछ नहि बजेत छल. इ छल 
एकात्मकता. मन्हासजी सेहो अकादेमीक यात्रा अनुदान मे राजस्थान जाय रहल 
छलाह. दूतू गोटे हस सभ अङ्ादेमी दिमिसँ एक' स्थान पर ढाड छलौं एक 
दोसराक भाषाके' जनैत दुत. | 


मैथिलीमे कत्तेक लेखक लेखिका छथि ?--नव पुरान सभ भिलाय करीबन' पाँच 
सय - हमर उत्तर सुनि मन्हासजी चौंकि गेलेथ. डोगरिक ३० लेखकक समझ पाँच 
सय--हम धाजलौं--उ आन गप थीक जे प्रकाशनक सुविधा नहि रहवाक कारण 
आर कंतेकों प्रकाश मे नहि आबि पर्वते छाव. 

डोगरी संस्थान दिसिसे प्रकाशनक नीक़ सुविधा आ व्यवस्था छेक. 


किछु दिनक ६ प्रवास मे जम्मूक प्राकृतिकता ओहि ठामक व्यक्तिक सरलता 


` 'निव्छलत्ा से हम सभ बन्हि गेल छलौ. राम मंदिर, रावणेश्वर मंदिर, बागे बाहु 


आदि कतेको धर्म स्थान-- दर्शनीय स्थान हम सभ निहुरैत रहलौं. सभ सं बेसी 
लगत छल “जय माता दी” एहि पर्वत शिखर पर सघन. अरण्य मे निवास क” रहल 
छलीह. हम सभ हुनक ' चरण मे बैसल छलों. 


बी० आर» अम्बेदकर कालेज दिल्लीक इतिहास विभागक अध्यक्षा हमर पुत्र- 
अधू जगा वेकि एहि सांस्कृतिक आदान प्रदानक योजना संभ बड़ नाक लमेत 
आल. भीहि समय मे हमर द्वितीय पौत्री अदितिक जन्म भेग छल. 
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'अदितिक' नाम से हँसी लागि जायत भाषि. सेंट स्टीफेन्स हास्पिटल दिल्ली मे 
, प्रथम पौत्री अरुषीक जन्म भेल छल १८ अगस्त १६६० मे. हम दिल्ली में छलों 
_ ओहि अवसर पर. राति राति भरि हम, राजीव, संजीव अस्पताल कंपाउंड में 


नीचा में गरमी से बेहाल सुतैत छलौ. इ दोसर राति छल जखन कि अरुषीक जन्म - 


पर लाउडस्पीकर सँ घोषणा भेल. मुदा, इ नींद जकरा लेल हम तरसैत छलौं भरि 
जिनगी-- ठीक ओहि काल आबि आँखि पर बैसि गेल. जन्मक एक डेढ़े घंटा उपरांत 
जखन फेर नाम उद्घोषित भेल तँ तीनो माय बेटाक नींद एके संग टुटि गेल. दोडलो 
लेवर' रूम दिसि---मक्र्खन सन कोमल--सघन धन कु तलेक संग हमर पोती' अरुषी 
धरती पर आबि गेल छलीह-- “0 


आ ठीक वएह अस्पताल--वएह्‌ स्थान, रे फरवरी १६६४क भिनसर जखन 


उद्घोषणा भल ५ बजे भोर, हम आ राजू दौइलॉ. राजू दौड़त वाजल--चल मम्मी ” 


देखत छी अदिति कि आदित्य के आयल अछि--आ देत छी -अदिति आबि गेलीह. 
हमर दोसर पोती ठीक अपन दादा सच"'' जयाक चेहरा उदास छल--मम्मी पापा 
दूदू पोतीक नाम पर दुखी नहि भ' जायथ. १ 
---मुदा हमर पुतौह जया जे हमर सभक आत्मा थीकोह हमरा आन सासु 
, सन. बुझलीह--हस बुझयलौं--हंसम सभ बेटा बेटी में आम धरि कोनो 
अंतर नहि पुझने छी, बेटी सासुर जायत अछि आ”. बेटा जाहिठाम नौकरी 
करैत अछि ओत? रहैत॑ अछि--फेर की अन्तर-- दोसर जे हम अपने सात बहीन 
, छी, हमरा स्वयं चारि टा बेटी अछि. बेटी तै लक्ष्मी थीकीह. आ वर्मा जी 
ते बेटा सँ कम नै बेटीके मानेत छथि. सुपर्णा दिल्लीमे पी-एच० डी० क रहल झ्छि 
आ तरुणा एम०एर हिन्दीमे, दून्‌ अपना अपना विश्ञागक नेता आ. मेधाविनी 
छात्रा सेहो- मुदा दूतू अपना पिताक कण्ठहार छथि. बड़की भावना एम० ७०९ 
इतिहास में पटना वि०वि०सं कप बंबई मे रहैत छथि. हमर जमाय प्रकाश जी 
ओ एन० जी? सी० में एखन उप भंधीक्षण अश्चियन्ता छथि, चींको आ हनी हुंनक 


छोट छीन परिवार अछि. भावना अपन सासु ससुरक आत्मा बनल, अछि 
ओहि सँ छोट बंदना लंदन में डॉक्टर छथि जमायं डॉ० कौशलेन्द्र करण सेहो 
डॉक्टर छथि. एकटा बेटी अंकिता अछि. बंदना अपन सासु संसुरक पुतौह नहि, 
बेटी नहि, बेटा थोकिह- ओहिता जया हुमर घर आगतको मोहक सुरभि छलीह- 
हमर छह संतान आ हम दूत गोटे--आठ व्यवितक हृदय मे एके भावना, एके 
विचार, एके रसधार बहैत छल जकर अन्तर मे पुतहु आ जमाय सभक सहू 
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रसघारः प्रवाहित छल. छोट-छोट झगड़ा छोट-मोट बहस--सभ मे होमंत छल. 
चेहरो मुरझाइत छल आ फेर सभ तुरते कमल सन बिहुँसि जायत छल. पति-पत्तीक 
मध्य तें स्यात्‌, संभ से बेसी झगड़ा होयत अछि ओकर मोजर क्यो. नहि दत छैक 
ते एकर मोजर किएक ? अरे-अहाँ कत चलि जावत छी -- $ 


__. वर्माजी जेना हरदम हमरा वत्तंमाच मे आनि दैत छथि, अहाँक मोन किएक 
भटकत रहैत अछि. अहाँ जखन जे कार्य करी तखन ओतबेटा सोचु. एक बेरि मे. 
एकटा काज करु--एकटा बात सोचु -- 


हम हँसि दैत छी-- पता नहि कतेक दिन धरि इ हमरा समझावेत रहताह-- 
सम्हारैत रहताह, हम छी कि व्यस्त रहितहु सोचवा लेल समय चोराय लैत छी, 
आ वर्माजी चोरी पकड़ि लैत छथि: पाकल माटि कोना बतत -- नहि हुम बाल-बच्चा 
मे हेराय गेल छलों -- 

अहाँ जम्मू से विदा भ” रहल छी--आ हुनका हम कोना कही' जे नीहारिका 
लाभजी, खास क्रः अंशुक प्रतिपल मौसी मौसीक. स्वर हमरा अपने बाल बच्चाक 


' स्मृति दिआय देलक--आ एक स्मृति सँ दोसर-दोसर सं तेसर अम्ततिविद्ध भ' 


एकटा शु खला जकाँ कड़ी-कड़ी जुटि भानस हार बनल चलल जायत' अछि-- 


दीदी = सभ सँ पहिते अहीं एहिठाम आयल छी. माँक बाद, भाय बहीन. मे. 
भहीं--लाभजीक स्वर भ्षावावेशसे काँपि रहल छल. 


पाहुन भाँच् बाद ते हम ही छी ने ? सपनाक आनन अश्नु सिक्त भ' गेल छल. 
वर्माजी जतवे उत्फुल्ल छलाह ओतबहि व्यथा बोझिल. 

, सपना हुतकर पाछा-पाछा--हुनकर सुख सुविधाक पाछा बेहाल रहैत छलीह. 
अतिशय सुख सैहो मातंव के तीताय देत अछि-+ एकटा मेघक तरंग पर बीतल' 
स्वप्नवत जीवन खत्म भ' रहल छल, मुदा, की तरिपहुँ तरंगित जीवन खत्म होइछ ? 
नहि जानि मानव कत से चलब आरंभ करेत अछि? चलैते-चलैत थाकिं जायत 


' अछि. चिसाँसक संग थाकल दृष्टि निक्षेप चतुदिक करेत अछि. अचक्के ओ चौकि 


'जायछ--कत' छी हम? इ तें वणह स्थान थीक जाहि ठाम से हम यात्रा आरंभ 
केत छलों. तखन इ हमर दौड धूप, भागमभाग मात्र अनुभूति समेटैत रहि गेलों. 
अपन वास्तविक जीवन में सेहों व्यवहारिक नहि बनि सकलौं, वीणाक तार सन 
एकटा स्मृति झतझनाय जाय'छ- हम क्रेकरो पत्र लिखत छी तँ कवित्वपूर्ण शैली 


